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स पुस्तक में टालस्टाय के जिन निवन्धों को स्थान दिया गया हुं, 
उन्हें अनुवादित जोर सकलित करने का काम भ्राज से लगभग पाच- 
छ घर्ष पहले ही पूर कर लिया गया था। किस्तु युद्धकालीन 
असाधारण परिस्थितियों के कारण उन्हे इस से पहले पाठको के हाथो 
में नही रक्खा जा सका | टालस्टाय के ये निवनन्‍्ध पहनी बार हिन्दी 

पा-भाषी संसार के सामने रखे जा नहे हैँ। वहत सी रचनाये ऐसी 
होती हे जिनका मूल्य समय गूजर जाने के साथ नष्द हो जाता हूँ। 
ल्न्तु दालस्टाय की रचनाओं पर यह दात लागू नहीं होती। जब 
क दुनिया में रहने वाले सब लोग अच्छे भले नही बन जाते, 

गब्दों में इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य स्थापित नहीं हो जाता, 
द तक टालस्टाय की रचनाओं का महत्व और मूल्य नष्ट नहीं 
हो सकता । ठालस्टाय ने मानवजाति को जो जीवनदायी सन्देश 
दिया हूं, युग-युगान्तर तक उसकी आवश्यकता रहेगी। आज तो जब 
कि मनुप्प तन्‍ह-वरह की दु्बंलताओ भ्ौर कमजोरियों का दिकार 
बना हुम्ना है, टालस्टाय के सन्देण पर मनन और प्ममल क्यिे जाने की 
झोर भी प्रधिक आवश्यकता हूँ । इन निवन्धों को पाठको के हाथो में 
प्रस्तिम रूप से रखने के पहले मेने उन्हे एक बार फिर शुरू से लगाकर 
प्रझीर तक पड़ा हूँ और मेने ऐसा महसूस किया हूँ, मानों किसी ने 
मोये हुए झन्‍द करण को ऋकर देया हो । मेरा विध्चास हूँ कि जो 
भी व्यब्ति इन निवन्धो को पटेगा वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सद॒ता । उसकी प्षात्मा में एक नई हलचल मध्र जायगी और वह 
उुसम जीदन की सोर शआगे रहने के लिए प्रेरित होगा । मेरे लिए तो 
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यह असोम आत्म-सत्तोष का विषय हैँ कि टालस्टाय के कल्याणकारी 
सदेद को इस पुस्तक के रूप में हिंदी जगत के सामने रखने के लिए एक 
निमित्त बनने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ हैं। 


प्रत्येक मनुष्य का यह लक्ष्य होनी चाहिए कि उसका जीवन उत्तम 
बने । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे निरन्तर जागरूक 
होकर साधना करनी होगी । टालस्टाय ने हमको बताया हैँ कि हम 
किस प्रकार यहे साधना कर सकते हे । पहले निबन्ध 
में उन्होंने आत्म-सयम पर बल दिया हे । आधुनिक सभ्यता के 
प्रशसक यह मानते हूँ कि मनुष्य की आवश्यकताये जितनी ही भ्रधिक 
बढी हुई होगी, झौर भोग विलास के जितने ही अधिक साधन उसे 
उपनब्ध होंगे, उतना ही वह उन्‍नत और सुखी होगा | टालस्टाय का 
ठोक इसके विपरीत मत हूँ । वह उत्तम जीवन के लिए आत्म-सयम 
को प्रावश्यक समझते हैं। उनकी शिक्षा हिन्दू धर्म की शिक्षा से 
बिल्कुल मिलती हैँ। हिन्दू धर्म-शास्त्रों में भी आत्म-सयम गौर 
भपरिग्रह की महता बखानी गईं हूँ । टालस्टाय ने उत्तम जीवन 
की एक कसौटी बता दी हैं । वह यह कि हम खूद को जितना ही 
क्ष्म प्रेम करेंगे अपने लिए कम चिन्ता करेंगे झौर अपने स्वार्थ के 
लिए दूसरों के श्रम का कम उपयोग करेंगे तथा इसके बजाय दूसरों 
में जितना ही अधिक प्रेम करेंगे, दूसरों की जितनी ही प्रधिक चिन्ता 
करेंगे, उनके लिए परिश्रम करेंगे, उतना ही हमारा जीवन उत्तम 
होगा । दूसरे शब्दों में मनुष्य जितना ही श्रधिक दूसरो को देता है शरीर 
दूसरों से जितना ही कम अपने लिए चाहता हैं, उतना ही बह श्रेष्ठ 
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आज-कत मानव जाति की सेवा करने की कत्मना बड़ी सस्ती हे 


स्‍्ती ह 
रही है । मतध्य बाप दादों से विरासत में मित्री ज़बवा खुद के द्वारा 
से 


उचित अनुचित नरोके में कमाई हुई सम्पति वे बल पर सबर में घाम 
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तक दूसरो की मेहनत पर विलासितापूर्ण जोवन व्यत्तीत करते हे, 
प्रमगापाच सभा-सम्मे ननो झोर यार दोस्तो के वीच साहित्य, कला और 
विज्ञान का चर्चा कर लेते हे और कभो-कभी श्रमजीवियो की दुर्दंशा पर 
कोई भावनात्मक निवन्ध प्र॒थवा कहानी लिख डालते हुँ या समाजवाद के 
सिद्धान्तों पर बिद्वचापूर्ण व्यान्यान झाड देते हे और सम बंठते है कि 
दे मानव जाति की बडी भारी सेवा कर रहे हे । किन्तु टालस्टाग का 
कहना है कि जो लोग ऐसा करते हू वे बपने को धोखा देते हें। जब 
तक मनुष्य लनावसश्यक वस्तुझो का उपयोग करता रहेगा, तव तक वह 
प्रपने से कम साधन वाले मनृप्यो के दुख और मृसीबत मे वृद्धि करता 
“हैगा। भपनी आावध्यक्ताओ को घटाये बिना, अपने विकारों को वश 
में किये बिना मनष्य मानव जाति की सेवा नहीं कर सकता । 
झात्ममयम॒ की पहली सीढो यह हूँ कि मनुष्य अपने स्वाद पर 
काबू प्राप्त करे। मनुष्य स्वाद के पाछे जितना पागव रहता हूँ, उतना 
धायद ही भोर किसी बात के लिए रहता होगा । 
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के लिए प्रत्येक सम्भव तरीके 


की तलाश में रहता हूँ । अनेक मनुष्य है जो मासाहार 


प्रसन्‍न होते हूँ | किनु टालस्टाय ने एक 
कमाई खाने का श्रादो देखा जो वर्णन किया 
करता, दीनत्मता ओर अमानुदिकना का ए 
मामते खडा हो जाता हूँ। टालस्टाय कहते ई कि मासाहार पशु- 
करता हँ बौर व्यभिचार और 
वा प्रसार वए्ता हँ।अत जो मन्ष्य उत्तम जीवन 


दिताने वी इच्छा रखते हो, इन्हे उसका परित्याग करना ही 
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दुर्तियों यो बदाता है, वासनाये जागूत 
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प्रन्त करण के आदेशों की उपेक्षा करने के लिए विविध नर्णे करता हैं। 
सभी किस्म के नशो से जिसमें तम्बकू पीता भी शामिल हैं, चाहे 
वे अधिक मात्रा में क्रिये जाय अथवा कम में, आत्मा कुण्ठित हें 
जाती है और मनृष्य इस आत्मा विस्मृति की अवस्था में न करने 
योग्य काम करता रहता हैँ । तम्बाक्‌ पीने का रिवाज तो आज 
समाज में आब्चर्यजनक रीति से प्रसार पा रहा हैं। इस दुर्गण को 
सभ्यता की नियानी समक लिया गया हैँ । किन्तु टालस्टाय ने 
प्रपनी दलीलो से यह सिद्ध कर दिया हूँ कि मनुष्यों के लिए अन्य 
नशो की तुलना में तम्बाकू पीना कम भयकर श्ौर हानिकर नहीं है । 


प्रन्तिम निवन्‍न्ध में टालस्टाय ने रोटी के लिए श्रम करने के 
स्वय सिद्ध और महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हूँ । मनुष्य को 
जीवित रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती हैँ, उन 
पस्नुप्रो के उत्पादन में प्रस्येक्त मनुष्य की मत पहले हाथ बटाना 
घाहिए । स्व्रय शारीरिफ श्रम किय्रे बिना जो मनुष्य दसरो के श्रम 
से बनी हुई वस्तुओं का उपभोग करता हैं, वह चोरी करता हैं । जो 
टूमरों से प्रेम करने की अथवा मानव जाति की सेवा करने की दुहाई 
देता हैं, वह ऐसा नहीं कर सक्ता। श्रम विभाजन के नाम पर जो 
एस प्रवमिक कर्नंब्य की उपेक्षा करते हे, वे मिशथ्या श्रम- 
जाव उत्पन्न करते हैं । प्रत्येक मनप्य को चाहे बह 
साहित्य-प्रेमी हो, वैज्ञानिक हो, न्यायाधीश हो, शिक्षण हो अथवा 
बौर कुछ हो, उत्पादक शारीरिक श्रम अयश्य करना चाहिए । इसी 
लिए टालस्टाय ने भाग्यवान लोगो से अवीज मी हैं किये जरा ऊपर 
हे नीचे उतर आए और जो लोग बसों के जिए ऑजन पैदा करते 
ओर नंगी के विए बन्त्र तैयार वावते 2 उनसे साथ उचधे से कन्या 
समिटाकर खटे हा जाय | श्रार मठात्मा ग।बों बत के रूप में चर्खा 
बताई पर जा वत दे रह है उसशा यरी रहम्प हैं । 
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टालस्टाय के निबन्धों के बारे में अधिक लिखना सूर्य को दीपक 
दिखाना हैं । वह हमारे हृदय और मस्तिष्क दोनो को अपील करते 
हैँ । उनके फ्स दलीलो का अगाध भण्डार हैँ और उनकी युक्‍क्ति- 
संगत दलीले मस्तिष्क की राह सीधी हृदय में बंठ जाती हैं। श्री 
राजगोपालाचार्य ने कहा हें कि यदि कसी को हिन्दू धर्म को 
उसके सम्पूर्ण वास्तविक अर्थो में समझना हो तो उसे परमहस राम- 
कृष्ण के उदगारो का सझलन पढना चाहिए । यदि कोई मुझसे यह 
पूछे कि एक इंसान को अच्छा इसान बनाने के लिए कोनसी पुस्तके 
पढनी चाहिये तो में निस्सकोच कहूगा कि उसे टालस्टाय की रघनाये 
पढनी चाहिये । आश्ञा हूँ यह पुस्तक सोते हुए मनुष्य को जगायेगी 
ग्रौर उत्तम जांवन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी । 


तिलक पृण्यत्तेथि १ 
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« आत्म-संयम 


लोग नशा क्यों करते हे ? 


उद्योग और आलस्य 


है है 5४ 
आतद्य-संयम 
[१] 


कू आदमी काम करने का बहाना नहीं कर रहा है, बल्कि 
ए काम को पूरा करने के लिए प्रयत्नथील है, तो उसके 
रत के झलपार अनिवायत एक खास सिलसिला 
के अनसार जो वात उसे पहले करना चाहिए, 
लिए छोड देता ई, ग्रथवा उ 


सके कुछ आवध्यक 
हिस्मे को सर्ंधा छोड देना हैं, तो निग्चप ही वह 


गम्भीरतायूवंक काम 
रहा हैं । चाहे काम 
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समान नप से लागू 
है कोई पहले आटा न गदे, चूलहे की राख हृदारर उसमे 
आंगन संजगावे तब तक यह कोसे कहा जाता है कि 
पवाना जाहता हे, इसी प्रकार ज्रावस्यक्ष गुण प्राप्त क ह 
तक कोर एक सिलसिले से ऊुछ यास नियमों का पालन नर 


सब लव पट नहीं बहा जा सफा्ता कि बह सचमच सदरशीया *: 


२ जीवन-साधना 


अभाव से यह प्रकट हो जाता है कि वे केवल बहाना कर रहे है, किन्तु" 
जब मनुष्य सदजीवन बिताने का बहानां करता होता है तो हमारे पास 
यह मालूम करने के कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं होते कि वह सचमुच प्रयत्न 
* कर रहा हैं या केवल बहाना कर रहा हैं, कारण सद्जीवन के परिणाम 
न केवल आसपास के लोगो के सामने हमेशा स्पष्ट और बुद्धिगम्य ही 
नही होते, वल्कि ये परिणाम उन्हे बहुधा हानिकारक प्रतीत होते है । 
किसी व्यक्ति के कार्यों के प्रति आदर की भावना होना और उसके सम- 
कालीन व्यक्तियों द्वारा उन कार्यो की उपयोगिता और अच्छाई का 
स्वीकार किया जाना इस बात का प्रमाण नही हो सकता कि वस्लुतः 
उसका जीवन अच्छा जीवन हैं । 
इसलिए सदजीवन के बाह्य दिखावे और जसलियत में भेद करने 
के लिए एक खास नियमित सिलसिले से गुणों की प्रागिति द्वारा जो 
सकेत मिलता हूँ, वह खास ठौर पर बहुमूल्य होता है । यह सफ्रेत इस- 
लिए बह॒मूृत्य नहीं होता कि इसके द्वारा हम अच्छाई की दिखला में दूसरे 
लोगों की कोशिशों की गम्भीरता का पता लगा सकते हे बल्कि उसके 
द्वारा हम अपनी सच्चाई को ही कसौटी पर परण सकते हैं, कारण उस 
देशा में हम दूसरों को घोखा देने वी अपेक्षा अपने आपको बहुल अधिक 
घोखा दे सकते हैं । 
संदजीवन वी ओर प्रगति करने के लिए मनष्य को क्रमपूर्वक सद- 
गुगो को प्राप्त करना चाहिए। फलस्वरप मानव जाति के ग॒रुओ ने 
ड्म्‌ प्रकार के सदगणों या हमेशा एज निहिलत क्रम निर्वारिक 


क्र्पिह़े 
तमाम नैतिक टिक्षाओं ने सीढिया निर्वारित की हुई हे और जमा 


कि पीती उहवत है, ये सीटिया प वी से स्वर्ग को जाती हे । इस 
सीटिया के शिर्रर एर तभी एहुचा जा सकता है जब निम्नतम सीडी 
में अपर चदता दाह किया जाय । हिल्‍्दुओ, बौद्रों, और कल्ययुझिप्रतो 
छा और बताना तत्जवेता वी की शिऋओ में भी सीडियाँ निर्वारिल कह 


ही 


' आत्म-संयस झ 


दी गई हूं भौर नीचे की सीढी पहले पार किये विना ऊपर की सीढी 
पर नही पहुचा जा सकता । मानव जाति के समस्त नैतिक गृरुओ ने 
चाहे वे घाभिक श्रेणी के रहे हो या अधामिक श्रेणी के, सदू-जीवन के 
लिए जर्री गूणो के एक निश्चित क्रम की आवश्यकता स्वीकार की हूँ ! 
इस क्रम की आवश्यकता सृष्टि की व्यवस्था में स्वय सिद्ध है और इस 
लिए स्वभावत हरेक जादमी को उसे मान लेना चाहिए 

किल्‍त्‌ यह अजीब बात है कि लोगो में सदगुणो के इस आवब्यक 
क्रम का मान अधिकाधिक कम होता जा रहा हैँ और अब केवल साध- 
सन्त हो उसका स्याल रखते है । साधारण गृहस्थ तो यह समभते हूं 
कि न केवल निम्न श्रेणी के गुणों का अभाव होते हुए भा, जो कि उच्च 
गुणों के लिए शावच्यक होते है उच्च गुण प्राप्त किये जा सकते हूं 
बल्कि बडे से बडे दुर्गणों के साथ भी उच्च गुण सम्भव हो सकते है 
इसका परिणाम यह हुआ है कि आज के अधिकान लोगो "के दिमागो 


सद-जीवन किसे कहते हे इस बारे में वडा अ्रम पैदा हो गय है । 


[२ |] 


आजकल लोगो को इस बात की ावश्यज्ता ही मह्सम नहीं होती 
कि उत्तम जीवन बिताने के लिए प्य वी झपने भीतर एक नस 


सदगणों वा विवास करना चाहिए । फलस्वरूप लोग 


वा ज्ञान नी नप्ट हो गया हैं छि उत्तम जीवन जिसे कहते है । भरे 


० 


ँ 





| 


खयाल से यह इस प्रवार घटित हुआ हैं । 
जद एसार्ग धर्म वा उदय हझ्ा तो उसने पहने की झपेजण अधिक 


उ्य नैतिवा प्रदेश प्रचलित डिये और 


है जीवन-साधना 


हुआ था । 

पेटो ने जिन सदगणों का प्रतिपादन किया था, उनमें पहला स्थान 
आत्म-सयम को दिया गया, उसके वाद साहस ओर बद्धिमत्ता को और 
अन्त में न्याय को । ईसाई धर्म के अनुसार सदगुणों की गुरआत आत्म- 
त्याग से होती हे और फ़िर भक्ति और सवर्पिण के बाद प्रेम को स्थान 
दिया गया हं 

जिन लोगो ने गम्भीरता-पूर्वक ईसाई धर्म को स्वीकार किया और 
उसके अनुसार सदुजीवन विताने का प्रयास किया, उन्होने ईसाई धर्म 
को इसी रूप में समझा और अपनी वासनाओं का परित्याग कर सद- 
जीवन धिताना प्रारम्भ किया। इस आत्म त्याग में आत्म-सयम का 
भी समावेण हो जाता हैं । 

किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि इस मामलछे में ईसाई धर्म ने 
नसेबत अन्य धर्मों का अनुसरण मात्र क्या। में ईसाई धर्म को उसके 
उच्च स्थान से अन्य अत्प-विकसित धर्मों की श्रेणी में नहीं बरिठा 
सदता । यदि मुझ पर ऐसा करने का दोष लगाया जायगा तो यह भरे 
प्रति अन्याय होगा, कारण मे ईसाई धर्म की शिक्षा को ससार में सर्व 
शअप्य मानता ह । वह अप विकसित वर्मा की शिक्षात्रों से सर्ववा 
क्‍िन्‍ल्‍न /। ईसाई थर्म की शिक्षा पूर्व प्रचलित शिक्षा का स्थान उसी 
लिए तय सती वि बढ उससे विन्‍न और उच्च थी | किलु दोनों ही 
प्रसार वी शिक्षाये मनप्यों की सत्य और श्रप्ठता की ओर ले जाती २? और 
अइजि गे हमगा एक जैसी होती टै, इसलिए उनको प्राप्स करते या 
भाग नी एव ही होना चाहिए । और उस मार्ग पर आगे बहने 
ह प्रथम प्रयास भी अनिवार्यत टसगाई और अर्टसाई दोनों मे लिए 
समान हो ॥ 

ईसाई ओर अरईसार्ट सद-जीवन की जिंदा में यह अन्तर हैं कि 
जड़ा उर्दमाई शिक्षा अन्तिम पर्णता की थिक्षा है, बर्गाँ उसाई जिक्षा 


ला 


क्षममम एएण्ला की शिद्ग 7 । प्रत्येव अर्टमार्ट शिक्षा मनष्य के सामने 


आत्म-सदचम 


रा 


ड़ 
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ह्‌ जीवन साधना 


वह असीम पर्णता की ओर आगे बढेगा, उसी के अनुसार वह कम या 
अधिक मात्रा में ईसाई कहलाने का अधिकारी होगा । यही कारण हैँ 
कि पुराणपथी की गतिरहित न्याय-निष्ठा को घूली पर चढने वाले 
पश्चाताप सतप्त चोर की प्रगति से निकम्मा समझा गया । 

ईसाई और अईसाई शिक्षाओ में यही ग्न्तर है । फलत सदगूणों 
की जो सीढियाँ अर्थात्‌ आत्म-्सयम और साहस अरईसाई समाज में 
योग्यता की कसौटी समभी जाती हैँ, ईसाई धर्म मे उनका वंसा कोई 
महत्त्व नही समझा जाता । इसी सम्बन्ध में दोनो शिक्षाओ में अन्तर 
हैं! किन्तु नीचे की सीढियो पर चढ़े बिना सदगूणो की ओर, पूर्णता 
की ओर कोई प्रगति नहीं हो सकतो, इस बारे मे ईसाई और अर्ईसाई 
झिक्षाओ में समानता है । इस विपय में कोई अन्तर नहीं हो सकता । 

ईसार्ट फो अई्साई की भाँति ही अपने आपको पूर्ण बनाने की शुरू- 
आत करनी पट़ेगी अर्थात्‌ उसे बही से प्रारम्भ करना पडेगा, जहाँ से 
अईसाई शुरू करता हे-उसे आत्मन्सयम का आश्रय लेना होगा | जो 
मनृष्य ऊपर की मजिल में जाना चाहता हे, वह नीचे की सीढियो को 
पार जिये बिना ऊपर नहीं जा सकता । अन्तर है तो सिर्फ यही ऊफि 
जहाँ अर्टसाई व्यवित के लिए आत्म-सयम स्वयं एक सदुगुण हैं, वहाँ 
ईसार्ट के जिए बह उस आत्म-त्याग का एफ अग है जो पूर्णता प्राप्त 
झरने की हर आकाक्षा का अनिवारय ऊफर्तत्य हैं। उसलिए देखने में 
सच्चे ईसार्ट धर्म को उसी पथ्र को जनसरण फरना पडता है, जिसका 
श्रासाई समाज ने निर्दश जौर अनसरण त्या दे । 

किल्तु सभी लोगो न ईसाई धरम को पर्णता प्राप्त करने वी 
छताला के रूप म ग्रहण नहीं जिया है । अधियाद लोग इसको सकिति 
प्राप्त ऋरठाने बाजी शिज्ना समतते है । ठीक उसी जिक्ला ने ईसार्ड धर्म 
वा नैतिंशग टिला के प्रति मनपो की टादिक्सा और गम्मीरता को 
नष्ट झर दिया है । विधिध ईसाई रम्प्रदायों वे प्रतिनिधि चाहे जितना 
लिप्ट-नयए क्यो ने कर कि उनके मतित ते साथन मनृप्य के सद- 


शात्स-संयस छ 


च्छीवन प्राप्त करने के मार्य में वाधक नहीं होते, वल्कि उल्दे साधक 
होते हैं, फिर भी झमुक मन्तव्यों से अमुक विष्कर्ष निकलते ही हे । फिर 
झाप जाहे मिदनी दलोले दीजिए यदि एक बार झापने उन मन्लव्यो 
को स्त्रीक्षरा कर लिया तो उनसे पैदा होने वाले निप्क्र्पा को नी 


मानना ही पड़ेगा । यदि एक जञादमी यह है कि पादरी 
सानना हवा पहना | याद छुक्त झ्ादमा यह दिच्वास करता ह कि पादरर 


























से गम्भोरता के राय प्रपत्न नहीं किया 
पूना गम्नारता के साय हअपत्तन लो क्या जाथा अ गेर ध्ज|ततगत 
के हलावा इन्य साधनों वा ज्ञान नी ह्लोपा नो मनप्प 5 
ऊंचथतना के अलावा अन्‍य साधना वा ज्ञान ना हाया ना मन उसमे 
; मे लिए झवद्यण सदगणों वी प्राप्ति छे ऊझनिदार्य कम ही 
जुादने के ।लाणु शाबश्यक्ष सदुदुणा का ज्ाप्त ऋल हआनदाय दुम दा नी 


य जीवन साधना 


वह असीम पूर्णता की ओर आगे बढेगा, उसी के अनुसार वह कम या 
अधिक मात्रा में ईसाई कहलाने का अधिकारी होगा । यही कारण है 
कि पुराणपथी की गतिरहित न्याय-निष्ठा करो शूली पर चढने वाले 
पर्चात्ताप सतप्त चोर की प्रगति से निकम्मा समा गया । 

ईसाई और अईसाई शिक्षाओ मे यही ग्रन्तर है । फलत सद्गृणों 
की जो सीढियाँ अर्थात्‌ आत्म-सयम और साहस अईसाई समाज में 
योग्यता की कसौटी समभी जाती हैँ, ईसाई धर्म से उनका वैसा कोई 

महत्त्व नही समझा जाता । इसी सम्बन्ध में दोनो शिक्षाओं में अन्तर 

है ! किन्तु नीचे की सीढियो पर चढे बिना सदगूणो की ओर, पूर्णता 
की ओर कोई प्रगति नही हो सकती, इस बारे मे ईसाई और अईसाई 
छ्िक्षाओ में समानता है । इस विषय में कोई अन्तर नहीं हो सकता । 

ईसाई को अईसाई की भाँति ही अपने आपको पूर्ण बनाने की शूरू- 
आत करनी पडेगी अर्थात्‌ उसे वही से प्रारम्भ करना पड़ेगा, जहाँ से 
अईसारई शुरू करता हँ-उसे आत्म-ययम का आश्रय लेना होगा । जो 
मनुष्य ऊपर की मजिल में जाना चाहता है, वह नीचे की सीढियों को 
पार किये बिना ऊपर नही जा सकता । अन्तर है तो सिर्फ यही कि 
जहाँ अईसाई व्यक्ति के लिए आत्म-सयम स्वय एक सदुगुण हैं, वहाँ 
ईसाई के लिए वह उस आत्म-त्याग का एक अग हें जो पूर्णता प्राप्त 
करने की हर आकाक्षा का अनिवाय कलंव्य है। इसलिए देखने मे 
सच्च ईसाई धर्म को उसी पथ का अनुसरण करना पडता है, जिसका 
झ्ईसाई समाज ने निर्देश और अनसरण किया हैं 

किन्तु सभी लोगों ने ईसाई धर्म को पूर्णता प्राप्त करने की 
आकाक्षा के रुप में ग्रहण नहीं किया है । अधिकाय लोग इसको मुक्ति 
प्राप्त करवाने वाली शिक्षा समझते है । ठीक इसी शिक्षा ने ईसाई धर्म 
का नैतिक थिक्षा के प्रति मनप्यों की हादिकता ओर गम्भीरता को 
नष्ट कर दिया हैं । विविध ईसाई सम्प्रदायों के प्रतिनिधि चाहे जितना 
पिघ्ट-पेषण क्यो न करे कि उनके म॒क्ति के साथन मनुष्य के सद- 


आऋपत्म-संयस छ 


च्यीवन प्राप्य करने के मार्य में बाधक नहीं होते, बल्कि उल्हे साधक 
होते हे, फिर भी झमुक मन्तव्यो से जमुक निष्कर्ष निकलते ही है | फिर 
दाप चाहे जितनी दलीले दीजिए यदि एक बार आपने उन मस्तव्यों 
को स्वीकार कर लिया तो उनसे पैदा होने वाले निष्कर्षो को भी 
सानना ही पड़ेगा ' यदि एक आदमी यह विद्वास करता है कि पादरो 
की दया से वह बच सकता हैं तो स्वभावत तरह यह सोचेगा कि 
सदुजोवन बिताने के लिए ग्रयत्त करना बेकार हं>लासकर उस समय 
जब उसे यह कहा जाता हो कि अपने प्रयत्नो से शच्छा बनने की आशा 
करना भी एक पाप हैं। फलस्वरूप जो मनृप्य यह मानता है कि पाप 
या पाप के परिणामों से के लिए अपने जद के प्रयत्नों के अलावा 
ब्यब्ति के समान उत्साह ह्ह और गम्भीरता 
से प्रयत्न नही कर सकता जो अन्य साधनों से लचूमिच्र है । और जब 


पूरी मम्भीरता के साय प्रयल्व नहीं किया जाथाए और व्यक्तिगत 
प्रयत्नो के झलावा प्रन्य साधनों का ज्ञान नी होगा तो मनपष्य उत्तम 
यकीन री शो 


ज्दनक लिए झादइ्यक सद॒गणो की प्राई 


० 


प्वि के अनिवार्य कुम की भी 


निदायंतर उपेक्षा करेगा | जो लोग ईसाई धर्म को मानते हे, उनमे 
से प्रधिकाण की यही अवन्धा हुई है 


[| 5 


आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त झरने के लिए यह ज्ञाददययक नहीं 


कह । हि # 
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मनुष्य व्यक्तियत प्रयत्व करे, दल्कि उनकी प्राप्ति के अन्य साथन भी 





ह-+इस लिद्धाल ने उत्तम जीवन विताने |के निए ब्यि जाने वाले 
दी श्शैर लोग इस बात जी उपेक्षा हरने 


अयननों में शिधिलता पंदा कर 
सगे शशि संदजीदन हे सदय णो 


सदायों का विशान ब्िया 


हर] 


दामन 
नो 
नन 
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्य 
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“उनमे में अधिगाता 


प्प जीवन साधना 


ने उसको बाहरी तीर पर ही स्वीकार किया उन्होंने पौराणिक वाद कें' 
स्थान पर ईसाई धर्म की स्थापना का लाभ उठाकर अपनेन्याप को 
पौराणिक सदगणो की प्राप्ति के भूकट से मक्त कर लिया । इस 
प्रकार उन्होने अपनी पश्ु-वृत्ति से सघप॑ करना छोड दिया । 

जो लोग गिर्जे की थिक्षाओं पर बिव्बास करना छोड देते हें, 
उनकी भी ऐसी ही दया होती हैं । उनको भी ईसाई धर्म के उपासकों 
के समान समभना चाहिए | ये 'प्रभ-कृपा' के बजाय अधिकाण लोर्गो 
द्वारा पसन्द किये जानें' वाले किसी कात्पनिक अच्छे काम का अर्थात्‌ 
विज्ञान, कला श्रथवा मानवता का सहारा लेते हे और इस प्रकार के 
कल्पित अ्रच्छे काम के नाम पर यह समझ बंठते हे कि सदुजीवन के 
लिए कऋ्रमपूर्वक सदगृणो का विकास करना आवश्यक नहीं है । ये लोग 
रग-मच के अभिनेताओ की भाँति उत्तम जीवन बिताने का बहाना 
करके ही सन्‍्तोप मान लेते है । ५ 

जिन लोगो ने ईसाई धर्म को उसके यथार्थ रूप मे स्वीकार नहीं 
किया, श्रौर पौराणिकवाद से विचलित हो गये, वे आत्म-त्याग और 
आत्म-सयम को छोडकर ईच्वरीय और मानवीय प्रेम तथा न्याय का 
उपदेण देने लगे अर्थात्‌ निम्न सदृगुणो को छोडकर उच्च सद॒गुणों क 
प्रचार करने लगे । दूसरे घव्दो में उन्होंने असती सद॒गुणों का नहीं बत्कि 
दिखावटी सदगृणों का प्रचार किया । 

कुछ लोग आत्म-त्याग किये ब्रिता ही ईश्वर और मनुप्य से प्रेम 
करने दा उपदेण देते है ओर कुछ आत्म-सयम किये बिता मातवीयना, 
सानवता की सेवा का प्रचार करते है। झार चफि यह शिला एफ ओर 
मनृप्य को उच्च नैतिक आसन पर स्थित होने का दम्भ करने का मौका 
देती है और दसरी जोर उसे अत्यन्त मूृल-भूत नैतिक तिनमा से मफ़्त 
करके उसकी पद्म-वृत्ति को प्रोत्साहन देती है, उसत्िए बर्म पर आस्था 
रखनेवाले ओर न रसनेवाले दोनो ही 


न डे 
कर लन हज 


टुस शिक्षा फो तत्काल स्वीकाएश 


शअपत्मन्सयस रे 


कुछ समय पहले की बान है कि पोष का समाजवाद पर एक गरेता- 
पत्र प्रकाशित हुआ था । इस पत्र में समाजवाद के इस दृष्टिकाण का 
खण्डन किया गया या कि सम्पति पर व्यक्तित का अधिकार माना जाता 
एक यस्याय है। उससे स्पफ तौर पर यह कहा गया था कि अपनी 
खुद की अयवा की आवश्यकता के लिए जिस चीज की 


रु 
कक के जा कल के कर दि द्रप्टी ० र कल 
जरूरत हो, धर्म उसे दुसने में बादने का आदेश नहीं देता और न ही 


अपने पद-प्र तिप्ठा के अनुस्गर जीवन बिताने के ,लिए जिस चीज की 
जआावच्यक्ता हो उसे दसनो को देना चाहिए । कारण किसी को भी अपने 


हि हे 


पद-प्रतिप्ठा के प्रतिकृत जीवन न विताना चाहिए, किन्तु जब आव- 





ब्यक्ता ० पक भा लि छीज जे जाय अं ० गैर अपनी न क्त न्‍ 
दयकता की भलीकति पूर्ति हो जाय जोर ७ पद-प्रतिष्ठा का भली 








प्रकार स््ाजा पिजजन अआजजा-े। अपार नथथे ऋद्ा जउसझरा इफि.. डजञ सील ३ गरी ्श 
कार विचार कर [छा जाय नंब जा कुछ बच रह, उसमस गरीबो- 
ज> >> ह न्य्न अज्ट्राओ स्‍उन्‍टज अचाज न» का दान न 
का दना कंदव्पय ऋ। जा कुछ बचत रहू, उसका दान करा । 

जज >> 5 "| धंदए दा जिलों म+5 ू+ू+स्ि् नि अथय जज तथ। गेदय चे 

पह ह वह उपदण जा ना के माखया न अयवान्‌ पाप महादय रह 
दि कु ०्ध के को, + 5 है 


) 


ु को कक मे 


केवल कर्म द्वारा मुक्ति नही हो सकती। ए 


3 
|| 
श्न्नै 
श््प 
| 








| 5 लिसओं तम्हे चद को आवश्यकता न हों, और दसरी ओर 
द रक्त (जसजा हुम्ह हद का ब्रावश्यक्ता न हा, आर दस आझार 
थे अनस का उपदणण रस ह । 
व्‌ पिकजणा० पका 3 ल.« फीनणुझम वन 3-० कमममकत पका»... पक झादेश भरे ००० कह श्र पैर 

यद्यपि दाईदिल में जासमन्पान के आदेश भरे पढ़ें ह र्यह 
हनी हा ्या है गछि कल लडतर चाचा अला॥इत >> पद लए ज्ात्म के 
देतादया गए हैं (| एयलाः प्राप्त ग्ने के लिए अआत्न-नत्थान का संत्र- 

3७. ++5२२० पते है छिए नी लोग उद यह यकी 25 228, 
भेधयम जात्यपवता डाला है >> हा लाग जद बह बकान वर लत हू 








अन्यार पडा हुटग हू धवद्य जिस दस्तु को वे ऋपनी गान के लिए 

धावइयका समझते ने उसका त्याए लिये दिना ही मनष्यों से प्रेम किया 
षय ्् 

जाए सफल है। जो होता पिझे और साई धर्म को नहीं झांदते और 

अपने-शाणवों स्बाहत्र वित्गात जह्ते हें थे भी इसी प्रय्ा वोजने, 

ललित की कोय वे ली का | ये जले दो मो किलर उल हे 65 कूलर 


"३०9 जीचन-साधना 


को भी समझाने की कोशिश करते हे कि अपनी आवश्यकताओं को 
'घटाये बिना, अपने विकारों को वश में किये बिना ही वे मानव जाति 
की सेवा कर सकते है, उत्तम जीवन बिता सकते है । 

मनुष्यों ने सदुगुणो के पौराणिक क्रम को एक ओर ताक में रख 
दिया और ईसाई घर्म की जिक्षाओं का वास्तविक अर्थ ग्रहण न करने 
के कारण ईसाई क्रम को भी स्वीकार नही किया । इस प्रकार वे पथ 
प्रदर्शन को खो बेठे 


[ ४ | 


पुराने ज़माने में जब ईसाई शिक्षाओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था 
सुकरान से लगा कर अन्य सभी धर्म गुरुओ ने आत्म-सयम को जीवन 
का सर्वप्रथम सदयूण समका । यह खयाल किया जाता था कि हरेक 
सदगुण का [प्रारम्भ आत्म-सयम से होवा चाहिए और उसको प्राप्त 
करने के वाद ही अन्य गृण प्राप्त किये जा सकते है । यह साफ तौर 
पर समझा जाता था कि जिस आदमी ने आत्म-सयम नहीं क्रिया और 
अपनी असख्य इच्छाये बढ़ा कर उनके अधीन हो गया, वह उत्तम 
जीवन नहीं बिता सकता। यह भी स्पष्ट था कि उदारता और प्रेम 
की बात तो दूर रही, तटस्थता और न्याय की कत्पना करने के पहिदे 
मनृष्य को सयम का पाठ सीखना चाहिए । हमारे आजकल के विचारों 
के अनुसार इस प्रकार की किसी बात की आ्रावश्यकता नहीं ! हमको 
पक्का यकीन हैँ कि जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को समाज में प्रविक- 
से अधिक बढा लिया हैं और जो मनुष्य उसे गुलाम बनाकर सखनेवाली 
सेकडो अनावश्यक आदतों को सन्‍्तुषप्ठ किये बिना जीवित नहीं रह 
सकता, वही मनष्य स्वंथा नैतिक श्रौर उत्तम जीवन बिता सकता हूँ । 
“कसी नी दृष्टिकोण से देखिये, चाहे वह उपयोगिताबाद का निम्नतम 
“दृष्टिकोण हो, चाहे पौराणिक्वाद का उच्चतर दृष्टिकोण (जो न्याय पर 


है 4 0 कल 00008 | डे 


जोर देता ह) अथवा सर्वश्रेष्ठ ईसाई दृष्टिकोण हो (जो प्रेम का आदेश 
देता है) आपको निश्चय ही साफ नोर पर मालूम होगा कि जो 
मनष्य इसरो के श्रम का, वबहधा क्‍ष्टलारक श्रम का, अपने भ्रानन्द के 
लिए उपयोग करता है ( इस श्रम के विना वह आसानी से काम चला 
सकता है) वह अन्याय करता हैं। ग्रौर यही वह पहला अन्याय हैँ 
जिसको यद्वि वह उत्तम जीवन बिताना चाहता है तो उसे छोड देना 
चाहिए 

उपयोगिताबाद के दुष्टिकोण के अनुसार इस प्रकार का आचरण 
चरा है, कारण जब तक मनष्य दसरो को अपने लिए काम करने को 
मजबूर करता हैँ, तब तक उसकी सदा अस्थिर दशा बनी रहती है, वह 
अपनी इच्छाओं को मन्नृप्ठ करने का आदी हो जाता है और उनका 
गूलाम बन जाता है तथा जो लोग उसके लिए काम करते हे, उनमे 
उसके प्रति ई्ष्य"और घ॒णा के भाव पेदा हो जाते ह और वे उस घडी 
वी प्रतीक्षा में रहते है जब वे अपने आप को उस काम के बन्धन से मवत 
वर सके। फलस्वरूप उस आदमी के लिए हमेशा इस वात का खत्तरा 


रहता हूँ कि वह अपनी जड जमा वर बंठी हुई आदतो को सन्तुष्ट करने 
में असम हो जाय । 


हे 
आनन्द के लिए उन लोगों से श्रम कराना उचित नही हैं जो इस आनन्द 
का सौवा हिस्सा भी अपने लिए प्राप्त नही कर सकते । 
इंसाई धर्म द्वाग अनुमोद्दित प्रेम के दृष्टिकोण के अनुसार यह 
सिद्ध करने की गायद ही जरूरत हो कि जो मन्‌प्य दूसरों से प्रेम करता 
हैं वह अपने आनन्द के लिए दूसरों की मेहनत के फल का उपभोग 
वरते के बजाय स्वएण उनके लिए वाम करेगा । 

डिन्तू श्राधुनिक समाज में उपयोगिता, न्याय आअर प्रेम के आदेणो का 
। अपनी इच्छाओं को मर्यादित करना 


उव्य समका जाता हैं । झत्तम जीदन 


न्याय के दष्टिकोण भे भो ऐसा आचरण व्रा हे, कारण अपने 


रूवंधा अवबहेलना वी जाती 
नवतोनयवेंप्रथम और न ही शन्विम 


/)# 


१२ जावन-साधन। 


के लिए इसकी कोई ग्रावश्यकता ही नहीं समझी जातो । 

इसके विर्परीत जावन की प्रचलित और वहुमान्य शिक्षा के अनुसार 
अपनी इच्छाओं में वृद्धि करना आ्रावध्यक्र माना जाता है, इसे विकास, 
सभ्यता, सस्क्ृति ओर पूर्णता का चिन्ह समझा जाता हे । पढे लिखे 
कहलाते वाले लोग आराम-सूयक ग्रादतो यानी स्त्रियोचित नजाक़त को न 
केबल निर्दोष बल्कि उत्तम समझते हे, नैतिक उच्चता का द्योतक मानते 
है। वे इसे करीब-करीब एक सदूगण ही मान ब्रैठे हे । 

यह खबाल किया जाता हैं कि आवश्यकताओं की मात्रा जितनी ही 
अधिक होगी और आवशध्यक्ताय जितनी सुसस्कृत (बढी-चढी) होगी, 
उतना ही श्रच्छा होंगए | गत दो घवाब्दियों की वर्णगनात्मक कविता और 
खास कर उपन्यासों से यह बात भली भाति प्रकट हो जाती है। सद- 
गूणो को व्यवत करने वाले नायक और नाथिकाओ का इनमे कैसा चित्र 
खीचा गया है ? अधिकतर उदाहरण ऐसे मिलते है कि जिनको उच्चता 
और श्रेप्ठता का प्रतिनिधि माना गया है, वे पथश्रष्ट आलसियों के 
अतिरिक्त कुछ नहीं। वे हजारो लोगों के श्रम का लाभ उठा कर 
आ्रानन्द लूटते है और सूद किसी के लिए कुछ भी उपयोगी काम नह 
करते । इन उपन्यासों में नापरिफाये भी ऐसी चित्रिव का गई है जो ऐसे 
तोगो का किसो न॒क्रिसी तरह मनतोरजन करती हे, उनके समान ही 
आलमसी होती है, और उनकी तरह ही अपने भाग-विलास की खातिर 
दूसरों के श्रम को हठपने को सद्या उद्यत रहती है । 

में उनका जिक्र नही करता जो वास्तव में सयमी श्रौर परिश्रमी हे 
और जिनका साहित्य में क्टी-कही अस्तित्व पाया जाता है। में तो 
सामान्य नमूने का जिक्र करता ह जो सर्वसाधारण के लिए आदर्ण का 
वाम देता हैं। में तो उस चरित्र या उत्लेख करता ह# जिसको अपनाने 
का अधिकाओश स्त्री पुय्र प्रयत्न कर रहें हैं। मभे याद है फ़ि जब मेने 
उपन्पास जिखे थे लो मुर्ते किलनी वठिताईं को सामना करता पटा था ) 
में मानता ह# कि उन उपत्यासकाओ झो, जिल्‍्हें वास्तविक नैतिक सौन्दर्य 


धात्स-संयम १३ 


ज्को घ्‌ धली मी ना कल्पना होती हैं मेरे हो समान कठिनाई का सामना 
करना पडता हैं। कठिनाई इस दात की होती हैँ कि उच्च श्रेणी के 
ल़िसी ऐसे पात्र का चित्रण किया जाय जो ज्ादर्ण रूप से भला और 
दइयानू हो और नाथ ही चित्रण वास्तविक भी हो | वास्तविक चित्रण 
करने के लिए उच्च, पढे लिखे वर्ग के न्‍त्री पुन्ष को उसके सामान्य 
वातावरण में दिखाना चाहिए अर्थात उसके सोग-विलास चारीरिक 


झौर 





जकारा 
नतिक्त द्प्टि 


जायगा । कि 


9 


दुसरो से सेवाये लेना आदि क्या वर्णन किया जाना चाहिए 
इस प्रकार का मन प्य निड्दय ही अवाछ्नीय समझा * 
सका इस प्रकार का चित्रण करना आवश्यक 


+ हैँ 


७2 
९ ॥| 


होता है ताकि वह ग्राकर्पक प्रतीन हो | जौर उपन्यासकार उसको ऐसा 
ही चित्रित करने को कोशिश करते हें मेने भी ऐसा ही किया था 
योर विचित्र दात यह हैं क्ति ऐसा चित्र चित्रित करने में ब्र्थात्‌ एक 
नैनिक्ता-विहीन व्यभिचारी प्रौर हत्यारे 





, स्वंधा निरुषयोगी, बेकार 





इधर-उधर डोलने वाले, वने-ठने हास्य-पात्र को आकर्षक चित्रित करने 
से किक कला जथव् प्रयत्त की आाव्ब्यकता नहीं होती । उपन्यासों 
के पाठक अधिकतर ऐसे ही आदमी होते है औौर इसलिए फौरन विध्वास 
कर 7ले हे कि उपन्यासों के ऐसे पात्र वस्टुतः बड़े छेप्ठ आदमी 
होते है । 
[४ |] 

आए बाल के तोग आशात्म्यम कौर पत्मन्याग को वस्तन उत्तम 

जोए बाछतीय संदगण नहीं समनते, बेल ड़ 





जबवा दान्म-त्याग नी 


गर नजाकत, श्पयरीनिक 


१४ जीवन साधना 


बेकारी श्रौर विलासिता की शिक्षा दी जाती है । 

मेरी बहुत दिनो से यह इच्छा रही कि निम्न कथानक वाली एक 
कहानी लिखू । एक स्त्री को एक दूसरी स्त्री हानि पहुचाती है । पहली , 
स्‍त्री बदला लेने पर उतारू होती है । वह अपने जत्रु का बच्चा उठा 
ले जाती हैं और एक जादूगर के पास जाकर यह पूछती हैं कि यह 
चुरा कर लाये हुए शिश्‌ का-श्रपने जत्र्‌ के एक मात्र शिश्‌ से किस 
प्रकार कडे से कडा बदला ले। जादूगर शिश्‌ को एक खास जगह ले 
जाने के लिए कहता हे ओर स्त्री को यकीन दिलाता हुँ कि वहा उससे 
भयकर बदला ले लिया जायगा। दुष्ट छ्त्री जादूगर की सलाह मान 
लेती है, किन्तु उसे यह देखकर आज्चयं होता हैँ कि उस शिश्‌ को एक 
निस्सन्तान धनिक गोद ले लेता है । स्त्री पुन जादूगर के पास जाती हैं 
श्रौर उसे बुरा भला कहती है । जादूगर उसे प्रतीक्षा करते को कहता है। 
शिशु विलासिता और नजाकत के वातावरण में बडा होता है। स्त्री 
असमजस में पड जाती हूँ, किन्तु जादूगर उसे फिर प्रतीक्षा करने को 
कहता है । आखिर ऐसा वक्‍त आता हे जब दुष्ट स्त्री न केवल सन्तुष्ट 
हो जाती हूँ वल्कि उसे अपने ब॒त्रु के पृत्र पर दया आने लगती हैं। 
वह॒सम्पतिजनित भोग-विलास और स्वच्छदता के वातावरण में बडा 
होता हैँ और श्रपनी अच्छी प्रकृति के कारण बर्बाद हो जाता है। इसके 
बाद शारीरिक कष्टो, दरिद्रता और अपमान का यग प्रारम्भ होता है । 
खासकर अपमान उसके हृदय में शूल की तरह च्‌ भदा है किन्तु उसे 
पता नही होता कि उसका उसे किस प्रकार सामना करना चाहिए 
एक ओर नैतिक जीवन विताने की इच्छा उसके मन में जागत होती 
हैं और दूसरी ओर उसका नाजुक शरीर जो विलासिता और वेकारी 
का श्रादी होता है, जवाब दे देता ऊचे उठने के उसके सब्र प्रयास 
निष्फल जाते हैं । उसका अ्धिकाबिक पतन होता है। अपने आपको 
भलने के लिए वह शराव पीने लगता है, जुआ सेलता है, चोरी करता 

गौर अन्त मे पागल हो जाता है अथवा आत्महत्या कर लेता है । 


आत्म संयस १ 


ञ्राजकल धनिक वर्ग के बालकों को जैसी शिक्षा दी जातो है, उस 
पर किसी भी व्यक्ति को बेदना हुए बिना नहीं रह सकती | इन वालको' 
मे इनके माता-पिता, खासकर माताये, जो अवगुण और वुराइयाँ भर 
रहे हं,उन्हे निष्ठुर से निष्ठुर शत्रु भले ही भरना पसन्द करे । यदि हमको 
इस बात का पता हो कि मात्ता पिता द्वारा भली प्रकार तबाह किये 
जाने वाले बालकों की शझ्ात्माग्रो में क्‍या हो रहा है तो हम इस 
दृ्थ को और इससे भी अधिक इसके परिणामों को देख 
कर स्तम्मित रह जायेगे। उनमे ऐसे समय नजाकत की आ्ादते 
डाली जाती हूँ जब वे उनके नैतिक महत्त्व को नही समझ पाते । सादगी 
और प्रात्म-सयम की केवल उपेक्षा ही नहीं की जाती बल्कि पुराने 
जमाने की सिक्षण-पद्धति के सवंवा विपरीत इस गुण को पूर्णत कुठित 
कर दिया जाता हैँ। न तो मनुष्य को काम करने की शिक्षा दी जाती 
है और न उसमे वे गुण विकसित किए जाते हे जो उपयोगी श्रम के 
लिए आवश्यक होते हे अर्थात्‌ मन की एकायता, कठिन परिश्रम, सहन- 
शीलता, कार्य के लिए उत्साह, बिगड़े हुए काम को बनाने की योग्यता, 
काये के सफ्ल होने पर प्रसन्नता अनुभव करने की शक्त्रि यदि | 
बल्कि उसे प्रालस्थ की श्र श्रम द्वारा तैयार होने बाली 


जो को नुच्छ समझ्मने की शिक्षा दी जाती है । वह यह नहीं सोचता 


जलजकल 


कक 
के चीजे किस प्रकार तैयार होती हू वह तो चीजो वो खराब करता 
है, फेक देता है और पैसा खर्च करके चाहे जैसी फिर चीजे 
लेता है । विवेक प्रारम्मिक सदगंग हैँ, अन्य सदगण प्राज करने 


दा जल 


+ 

पे 
रहता 
खरीद 


के लिए उनकी अनिवार्य रूप से जावध्यक्ता होती है, छकिन्द्र मनष्य 
यह सदगण नहीं प्राप्प कर सकता । उसे असमर्थ बना दिया जाता है । 


उसे ऐसी दनिया मे खला छोड़ दिया 


ज्यता हें जहा लोग न्‍्यय सानव 
सेवा और न्‍च्‌ गुणों वी बडाई माते है और इनका प्रचा: 
क्ग्ते हैँ । 

यदि तौज्वान नेतिक दृष्ठि से मद और कृछद्धित स्वभाव 


३६ जोघन-साधना 


वाला हो तो कोई हर्ज नही, वयोकि वह वस्तुत उत्तम जीवन और 
नकली उत्तम जीवन में भेंद नहीं कर सकता, वह प्रचलित भूम की 
दुनिया मे सन्तुष्ट रहता ह ऐसी दया से प्रझटत सब ठीक-ठाक चलता 
रहता है और कभी-कभी मृत्यु तक भी ऐसे आदमी का नैतिक अन्त 
« करण जाग्रत नही हो पाता । 
किन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता । खासकर पिछले दिनो से ऐसा 
वातावरण बन गया हूँ कि इस प्रकार के जीवन की अनैतिकता का ज्ञान 
हुए विना नहीं रहता और अनचाहे वह हृदय में समा जाता हैं। 
वास्तविक घुद्ध नेतिकता का अधिकाधिक तकाजा होने लगता है और 
तब एक कप्टदायक आ'तरिक संघर्ष और मुसीवतो की शुरूआत होती हैं। 
और इसका परिणाम कुछ अपवादों को छोहकर नेतिक भावना की 
पराजग्र ही होता है । 
मन॒प्य यह महसूस करता हू कि उसका जीवन बुरा हूँ और उसको 

जड से सुधारना चाहिए, क्योकि जो लोग ऐसे संघर्ष में से गुजर चुके 
होते है, और परास्त हो चुके होते हे, चारो तरफ से उस पर हमला कर 
देते हे, उसके इरादों को तोड डालने का प्रयत्न करते हे । वे हर प्रकार 
उसको यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हें कि इस सुधार की 

वित्कुय आवश्यकता नहीं, उत्तम जीवन का आत्म-सयम और पक्रात्म- 

त्याग से कोई वास्ता नहीं, दूस-ठूस कर खाते रहने, सज-घज कर 

रहने, घरीर से कुछ भी श्रम न करने और दुराचार करने के बावजूद 

मनप्य बित्कुल भला और उपयोगी हो सकता हूँ और अधिकाश उदा- 

हरणों में यह सधर्य शोच्नीय ढग से समाप्त हो जाता है। या तो 

मनुप्प अपनी दुर्बलता के वश होकर सर्वसाधारण की राय के प्रागे 

नह जाता हे, अन्त करण की आवाज को दवा देता है, अपना समर्थन 

करने के लिए अपनी बृद्धि का दृरुपयोग करता हैं और प्राना स्व- 

छन्‍्द जीवन जारी रखता है और अपने दिल में यह समझे लेता हे 
“ कि देवताओ पर श्रद्धा रबने या विज्ञान, राष्ट्‌ अथवा कला की उन्मति 
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झात्म-संयम १७ 


में सहयोग देने से उद्धार हो जायगा, या सघर्ष करता है, सहन करता 
है और अन्त में पागल हो जाता है या आत्म-हत्या कर लेता है । 

चारो ओर से प्रलोभनो द्वारा घिरे रहने के कारण आलकल का 
मनृष्य उस सत्य को क्वचित ही समझ पाता है, जो हजारो वर्ष पहले 
सभी विवेकशील व्यक्तियों के लिए प्रारम्भिक सत्य था और आज 
भी हुँ। अर्थात्‌ उत्तम जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह 
आवश्यक हू कि बरे जीवन को छोड दिया जाय, इसी प्रकार उच्च 
सदगृणो को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले निवृति अथवा आत्म- 
सयम या आत्म-त्याग की आवश्यकता होती हैं। यहो कारण हूँ कि 
मनुष्य अपने क्रमिक प्रयत्नो द्वारा इस प्रारम्भिक सदगुण को प्राप्त करने 
में क्वचित ही सफल होता हैं । 
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मेने हाल हा में निर्वासित रुसी ओगारियोफ के पत्र पढे हूं। 
प्रोगारियोफ उन उच्च शिक्षा-प्राप्त और प्रगतिशील पुरुषों मे थजों 
सन्‌ १८३०-४० के बीच हुए हे । उन्होने थे पत्त इरजन नाम के एक उच्च- 
शिक्षित और प्रतिभान्‍सम्पन्न व्यक्ति को लिखे थे। ओगारियोफ ने 
इन पत्रों में अपने हादिक विचारों और उच्च आकाक्षाओं को प्रकट 
कया है और हम समने बिना नहीं रह सकते क्रि जैसा एक नौजवान 
के लिए स्वाभाविक होता है, ओगान्योफ ने अपने मित्र के आगे 
अपने-आपनो अच्छे रूप में पेन करने का प्रवत्न क्या है। उदहोने 
आत्म-सावना, पावन मिजता प्रेम, विज्ञान तथा मानव सेवा आदि 
दिपयो वी चर्चा की है । राव ही उन्होंते बड़ी शान्ति के साथ यह 
भी लिखा हैं कि में बहा अपनी जीवन-मगिनों को नाराज बर देता 
हू जब में नशे भी हालत मे घर लोठदा ह अथवा एक पत्ति विल्तु 
प्रिय प्राणी के साथ घष्टो गायब रहा हू ; 


श्य जीवन-साधना 


वस्तुत इस दयालु, प्रतिभाणाली और सुशिक्षित व्यक्ति को इस 
बात में कोई बुराई ही नही मालूम हुई कि अपनी पत्नी के मौजूद 
होते हुए, जब कि उसके बच्चा होने वाला था, वह गराब के नशे में 
घर लौठा और एक भृष्ट औरत के साथ ग्रायव हो गया। उसके 
दिमाग में यह बात पैठ ही न पाई कि जब तक वह अपने साथ संघर्ष 
नही करता और थराव पीने और व्यभिचार करने की अपनी इच्छा पर 
कुछ अशो में ही सही काबू नही पा लेता, तब तक वह किसी की 
सेवा करना तो दूर रहा; मित्रता और प्रेम की कल्पना भी नहीं कर 
सकता । किन्तु उसने न केवल इन दुर्गुणो के विरुद्ध सघव॑ ही नहीं 
छोडा, वल्कि उसका यह खुयाल रहा कि ये दुर्गुण नही, वल्कि अच्छी 
बाते हैं और श्रात्म-साधना मे इनके कारण कोई रुकावट पैदा नहीं 
होती । इसीलिए वह इनको छिपाने के बजाय अपने मित्र के आगे, 
जिसकी दृष्टि में वह अच्छे रूप में उपस्थित होना चाहता है, प्रकट 
कर देता हूँ । ह 

यह अद्धं-शताब्दि पहले की बात हैँ । में ऐसे व्यक्तियों के जमाने 
में रह चुका ह। मुझे श्रोगारियोफ और इरजन श्रौर इसी नमूने के 
दूसरे लोगो श्रौर इसो परम्परा में थिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों से परिचय 
प्राप्त करने का श्रवसर मिला था। इन सभी लोगों के जीवन में 
उत्लेखनीय विषमता थी । एक शोर तो उनमें सदजीवन की हादिक 
और उत्कट इच्छा थी और दूसरी ओर उनकी व्यतितगत दच्छाग्रो पर 
कोई लगाम न थी । उनके ख्याल से श्रसयत जीवन श्रेष्ठ जीवन के 
मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाल सकता ओर न अच्छे जौर महान 
कार्य करने में बाधक हो सकता है । वे बिना गून्दे हए आटे ठी रोटिया 
सर्द चूत्हे में रखकर यह श्राशा करते थे कि उन्हे पकी हुई रोटी 
प्राप्त हों जायगी और जब उम्र बढ़ने के साथ वे यह कहते कि रोडी 
लो पकी नहीं, प्र्थात्‌ उनके जीवन का सदुपरिणाम नहीं निकला, तो 
उन्हे इसमें एक खास किस्म का दुखान्त सयोग प्रतीत होता , 


शआत्स-संयस पद 

आ्रौर वस्तुत ही ऐसी जिन्दगियो की दुखान्त समाप्ति भयकर 
है और जो दहुखात्त सयोग इरजन, ओगारियोफ और उनके 
समय के दूसरे व्यक्तियों के जीवन में पाया जाता है, वही आज के 
से कथित पढे-लिखे लोगों के जीवन में पाया जाता हैँ, जो कि 
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उनके जंसे ही विवार रखते हूँ । एक मनुष्य सदजीवन विताना चाहता 
है, क्नति इसके लिए जो क्रमबद्धता आवश्यक होती हैँ, वह उस 


समाज में खा जाती हूँ, जिसमें कि वह रहता है । जेसा कि पवास 
वर्ष पहले ओगारियोफ इरजन ओर दूसरे लोगो का विचार था 
उसी के अनुसार इस जमाने के अधिकाय लोगो को यह यक्रीन दिलाया 
जाता है कि विलासी जीवन द्विताने, मीठे श्रौर गरिष्ठ पत्रार्थ खाने, 
हर प्रकार से श्रानन्‍्द भोगने और अपनी समस्त इच्छाग्रों झो सवुष्ट 
'करने आदि की चेप्टाये सदजीवन बिताने के सार्य में बाधक नहीं 
होती । किन्तु जसा कि कट है, उनको सदुजीवन नसीब नहीं होता 


गौर नव थे निराण होकर कहते हें---मानव जीवन खान्त सयोग 
ऐसा ही है । 


इस विषय में एक और विचित्र बात हैँ। यह लाय जानते ई कि 


भनृपष्यो में सुख साधनों का बटवारा समान नहं 
को दरा समनते है पर उसको ठीक करना चाहते 
सुख-साधनों में दृद्धि करने अर्थात्‌ सुरू-साधनों 


वे एस वपमता 
हैं ड्न्‍लू अपने 
दिएम ।वेमाजन 


ह>प ि बज 5 जे न डक 
में वृद्धि करने के प्रयत्न नही छोडते। उनके इस व्यवहाण की तुलना 


हे 
हि 


उन लोगो के व्यवहार से वी जा सकती है नो शक बीच से पहले 
एडते है जौर जितनी जल्‍दी हो सके सूद एकह झपने ही लिए 


स्वट्ठ जन अ्वन-ाक 


एवट्ठे बरने वी कोशिश करते हें । एक और ना ये सपने और 
' में झाने दालो के दौच दगीबो के फलो वा ह्रछिक दि 
$ थरना चाहते है झौर दसरी जोर अपने दस भर नर ऊन को 
लिए तोइते रहते 


/# 


० जीवन-साध ना. 
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* मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगे' रहे और इस वासना: 
जीवन को अच्छा समझे और साथ ही वे यह समभते रहे कि वे अऊ 
उपयोगी, न्याय तथा प्रेम-तू्णं जीवन बिता सकते हे, यह १ 
आइचयकारक भूम हूं कि मेरे स्याल से श्राने वाली पीढियाँ यह सम 
ही न पायेगी कि इस जमाने के लोगों का “उत्तम जीवन' से व 
तात्पय था, जब धनिक वर्गों के द्स ठू स कर खाने वाले विलासी अं 
कामृक लोगो के लिए यह कहा जाता था कि वे उत्तम जीवन बित 
हँ। सच बात तो यह हूँ कि यदि कोई केवल हमारे धनिक व 
के जीवन के परम्परागत दृष्टिकोण को क्षण भर के लिए एक अं 
रख दे और--में नही कहता धामिक दृष्टिकोण से विचार करे, वर 
न्याय की अति साधारण व्यवस्था को सामने रखकर विचार करे तो < 

, यकीन हो जायगा कि न्याय अथवा झौचित्य के स्पप्टतम नियमों 
अवहेलना करते हुए, जेसी अवहेलना करना बच्चे खेल तक 
ठीक नहीं समभते, हम धनिक वर्गों के लोगों को उत्तम जीवन की चर 
करने का कोई अधिकार नही है । 

हमारे समाज का कोई भी आदमी जो उत्तम जीवन बिताने 5 
शुरुआत करना चाहे--तहीं, नहीं उत्तम जीवन बिताने को दिशा 
थोडा भी आगे बढने की ओर प्रवृत्त हो, उसके लिए यह आवश्य 
हैं कि वह सबसे पहले बुरा जीवन व्यतीत करना त्याग दे, दुष्ट जीव 
के उस वातावरण को हो नष्ठ कर दे जिसके बीच वह घिरा हु 
रहता हैँ। 

हम अपने जीवन में सुधार न करने के लिए वबहुधा यह दलीः 
सुनते है कि जिस प्रकार का जीवन हम विताते आये हे,[उससे विपरी 
कोर्ट भी काम अस्वाभाविक और हास्यास्पद होगा। हमारी दिखाः 
पन वी इच्छा का द्योतक होगा--और इसलिए सत्कार्य न होः 


अत्स-संगर २ 


डतीन होता है यह दलील इसलिए जान-बूककर गढी गई हैं कि लोग 
सपने बुरे जीवन में परिवर्तन ही न कर पाये। यदि हमारा समस्त 
द्ीवन अच्छा, न्‍्यायपूर्ण और दयालू हो, तभी सामान्य जीवन-पद्धति के 
प्रनुकूल होने वाला कार्य सत्कार्य हो सकता हैं । यदि हमारा आधा 
हीवन अच्छा हो और शेष ग्याधा जीवन बुरा, तो सामान्य जीवन- 
ड्नि के प्रतिकूल पड़ने वाला कार्य अच्छा हो भी सकता हैं और 
नही भी । उस कार्य के अच्छे या बुरे होने की वरावर-वराबर 
सम्भावना रहती हैं। किन्तु यदि जीवन स्वधा बुरा और गलत हो, 
ऊँसा कि उच्च प्लेणियों का हो है, तो मनृष्य जीवन की सामान्य 
ऋारा के विपरुतत गये बिना कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता | 
जीवन-धारा के अनुसार चलकर वह बुरा काम तो कर सकता है किन्तु 
रूच्छा काम नही कर सकता ) 
ज्लो मनृष्य हमारे घनिक वर्गों के जीवन का अ+यस्त हो, वह जब 
: वातावरण से, जिसमें वह इबा रहता हैँ, बाहर नही निकलता, 
क उत्तम जीवन नहीं बिता मकना, जब तक बह बुराई करना 
छोड देता, तब तक अच्छाई करना थूरू नहीं कर सकता | यह 
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हरहकर 

दैिता सके । जब तक वह अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता, सत्य 
जो ओर जाने वाली पहला सीटी पर पैर नहीं धरता, लव तक सद- 
“जीदन के लिए वह जो भी पअयत्न करेगा, सव निप्फल जायेगे । पौरा- 
'णिद और इससे भी अधिक ईसाई मतानुसार उत्तम जीवन को एक 
से नापा जा सकता है। उसे हम गणित का तरीका कह 


कमम्भव है. कि मनुष्य भोग-विलास मे रह-रहकर सत्यनापूर्ण जीवेन 
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सकते है। हमे यह देखना होगा कि मनुृप्प खुद को कितना प्रेम करता 
है और इसे को बितना। हम खुद को हो जितना कम प्रेम करेगे, 
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झपने लिए कम चिता करेंगे और अपने स्वार्थ के लिए दमनो के 


दम 


१ 
| 
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! 
जज 

>ै 
ञ्व 


॥ 


उपयोग बरेगे तथा दसरो से झितना अधिक प्रेम करेगे, 
ः जितनी 


श् लक 
।जतनी धन्ता वरेगे, उनके लिए परिश्रम ऋरंगे, उनना ही 


॥£| 
है । 
| 
न्ल्ज 
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हमारा जीवन उत्तम होगा । 

ससार के सभी सन्‍्तों ने अच्छाई का यही अर्थ समका है, सभी 
सच्चे धामिक पुरुष ऐसा ही मानते हे और आज जन-सावारण भी 
उसका ठीक यही भर्य करते हू । मन॒ष्य जितना ही अधिक दूसरो की 
देता है श्रीर दूसरों थे जितना ही कम अपने लिए चाहता है, उतना ही 
वह श्रेष्ठ होता है । इसके विपरीत जितना ही कम वह दृसरी को देता 
हू श्रीर अपने लिए अधिक चाहता हैँ, उतना ही वह बुरा होता हैं ' 

जो मनुष्य दूमरो के लिए अपने दिल में अविक-से-अ्रधिक प्रेम- 
भावना रखता हैं और अपनी खुद की और से उदासीन रहता है, वह 
न केवल नंतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो जाता है, वल्कि वह अपनी जितनी 
ही कम चिन्ता करता हैँ उतना ही उसके लिए श्रेष्ठ बनना सुगम 
होता हैँ । इसके विपरीत जो मनुष्य अपने को जितना ही अधिक प्रेम 
करता है भर फल-म्वरूप दूसरों से जितनी ही अधिक सेवा लेता है 


2 


उतनी ही उसुके लिए दूसरों से प्रेम करते और उनकी सेवा करने 
की कम सभ्भावना होती है और यह सम्भावना उतने ही अजो में 
कम नही होती जितने अजो मे कि हमारी अपने प्रति प्रेम की मात्रा 
वढी हुई होती हैँ, बल्कि वह उससे कहीं अधिक कम हो जाती हेँ। 
जिस प्रकार कि यदि हम वजन करने के कांटे को लम्बे सिरे से छोटे 
सिरे को ओर चलावे, तो इसके फलस्वरूप लम्बा वदा न केवल लबा' 
नल होगा, बल्कि छोटा और भी छोटा हो जायगा। इसी प्रकार यदि 
किसी आदमी मे प्रेम करने का गृण हे और वह अपने आप से ज्यादा 
प्रेम करने लगता है, अपनी ज्यादा किक्र करता है, तो दूसरों से प्रेम 
करने और दूसरों की चिस्ता करने की उसकी झतज्रित कम हो जायगी 
न कैवत उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में कि उसने अपने प्रति अपना 
प्रेम बढाया होगा, बल्कि उससे कहीं अधिक मात्रा में उसकी परसेवा 
की दाकित कम हो जायगी। एक मनृष्य दसरो को सिलाने के बजाय 
खुद बहुत अधिक खा लेत। है। उस प्रकार वह बचा हुआ भोजन 
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दूसरो को देने की सम्भावना को ही कम नही करता । बल्कि, ज्यादा 
खा लेने से, दूसरो की मदद करने की अपनी शक्ति भी खो बंठता है । 
दूसरों को केवल शब्दों द्वारा वही बल्कि वस्तुत प्रेम करने के 
लिए मनुष्य को श्रपने से प्रेम करना छोडना होगा, केवल शब्दों 
द्वारा ही नही बल्कि वास्तव में भी । बहुत से उदाहरणो मे होता यह है 
कि हम समभते हैँ, हम दूसरो से प्रेम करते हे । हम खुद भो ऐसा 
मान बंठते है श्लौर दूसरों को भी ऐसा ही यकीन दिलाते है, किन्तु 
वास्तव मे दूसरो के प्रति हमारा प्रेम शब्दों तक ही सीमित होता है 
जबकि हम अपने आपकी वस्तुत प्रेम करते हे। दूसरो को भोजन 
खिलाना या प्राश्रय देना हम भूल जाते हे, किन्तु अपने लिए भोजन 
और आश्रय प्राप्त करना कभी नहीं भूलते । अत दूसरो को सचमुच 
प्रेम करने के लिए हमको वस्तुत अपने आपको प्रेम करना भूलना 
होगा, जिस प्रकार &म दूसरो को भोजन कराता और आश्रय देता 
भूल जाते है, उसी प्रकार हमको खुद को भोजन करना श्र सोना 
भूल जाना पडेगा । ह 
हम विलासी जीवन बिताने के अभ्यस्त स्व-भोगी व्यक्तित के लिए 
कहते है कि वह भ्रच्छा आदमी हैं श्रोर उत्तम जीवन बिताता हैं । 
किन्तु ऐसा व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष और चाहे उसमे चरिज- 
शीलता के कितने ही अच्छे गुण, नमृता, भ्रच्छा स्वभाव आदि क्‍यों 
ने हो, अच्छा आदमी नही हो सकता और न अच्छा जीवन बिन्ना सकता 
४, जिस प्रकार कि चाकू को जब तक धार न लगाई जाय, वह वढिया 
से बढिया धात का और श्रेषप्ठतम कारीगर के हाथो बना होने पर 
भी तेज नहीं हो सकता। अच्छा आदमी बनने और अच्छा जीवन 
बिताने के लिए यह श्रावश्यक है कि मनृष्य जितना दूसरो से ग्रहण 
करें, उससे अधिक उन्हें लोठा दे। विन्तु स्व-भोगी मनुष्य जो विलासी 
जीवन वा अभ्यस्त होता है, ऐसा ही नहीं कर सकता । इसका पहला 
कारण तो यह हैँ दि हमेशा उसवों ऊपने लिए खूब सारे पदार्थों की 
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जरूरत रहती है. (यह उसकी स्वार्थंपरता के कारण नही होता, बरिक 
इसलिए होता है कि वह भोग-वितास का अ्रम्पस्त होता है और जिन 
पदार्थों का वह अभ्यस्त होता है उनसे वड्च्चित रहना उसको कप्टकर 
प्रतीत होता है) । दूसरे, वह अन्य लोगो से कुछ प्राप्त करता हैं, 
उस सबका उपयोग करके अपने-श्रापको कमजोर और काम करने 
अयोग्य बना लेता है श्रौर इस प्रकार दूसरों की सेवा करने में अस- 
मर्थ हो जाता है ।॥ एक स्वय-भोगी मन्‌ृप्य, जो देर तक कोमल थब्या 
पर सोता हैं, गरिप्ठ और मिप्ट पदार्थों का सेवन करता हे, हम्शशा 
स्वच्छ और वायूमान के अनुकल कपडे पहनता है, कभी मेहनत का काम 
नही करता, वह कुछ नहीं कर सकता | 
हम अपने भूठ और दूसरो के भूठ के इतने अ्रभ्यस्त होते हे और 
दूसरो के भूठ को न देखना हमारे लिए इतना सुविधाजनक होता है ताकि 
वे हमारे कूठ को न देख सके और जो लोग सर्वधा असयत जीवन 
विताते हे, वही जब गुण-सम्पन्तता और कभी-कभी पवित्रता का दावा 


करने हे तो हमको जरा भी आच्चय नहीं होता और हम उनके दावों 
की सत्यता में बाका नहीं करते । 
एक आदमी हे जो स्प्रिगदार पलंग पर सोता हैं। उस पर दो 


गहें, गद्दो पर दो नरम, स्वच्छ चादर और खोलीदार तक्रिये पड़े होते 
है। पलग के पास ही एक चटाई पडी रहती हैं ताकि बिछौने पर 
से उतरने पर पाँव ठण्डे न हो, हालाँकि चपल जोडी भी पास ही 
घरी हुई रहती है । यही आवश्यक बर्तन रक्‍खे रहते हे ताकि उसे 
मकान से बाहर न जाना पडे । जो कुछ गन्दगी वह करता हूं, बह 
उठा ली जाती हैं और सब साफ-सुथरा बना दिया जाता हैं । खिंड- 
क्यो पर परे पद्े रहते हैं ताकि धूप उसको जगा न सके) वह जब 
तक इच्छा होती है, सोता रहता है । इस सब के श्रतावा ऐसे उपाम 
फक्िये जाते हें, ताति कमरा सर्दी में गरम और गर्मी में सर्द रहे और 
मकिवयों और कीट पतगो के शोर से उसकी यात्ति भग ने हो । वह 
सोता होता है, लभी उसके हाथ मह बोने और कभी-कभी नहाने के 
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लिए उठण्डा और गर्म पानी और हजामत बनाने का सामान 
स्तैयार कर लिया जाता हैं । चाय गौर वहवा भी 
चना लिया जाता है, क्योकि उठने हो न्फूतिदायक पेय 
न्‍की जरूरत होती है । छूट, जूते आदि जो पिछले दिन धूलसे भर 
जाते है, पहले ही साफ कर लिये जाने हैं । घूल का एक कण भी 
उन पर बाकी नहीं रहता और वे काच को भाँति चमकने लगते है । 
इसी प्रकार दूसरे पहनने के कपडो को नी, जो ण्िछले बिगड चुके 
होते हे, साफ किया जाता है। इन कपड़ों की बनावट न केवल 
सर्दी और गर्मी, बल्कि वसनन्‍्त, पड, दर्षा, शीत और ग्रीप्म आदि 
सभी ऋतुओ के प्रनुकल होती है । साफ कपछा धोकर, कलफ लगा 
कर भओऔर इस्तरी चढाकर तंयार रखा जाता हूँ । बटन, बटन के छेद, 
प्ादि ठीक हे या नही, इस बात को वास तौर पर नियुक्त लोग पहले 
हो देख नेते है । 
यदि वह आदमी क्रियाथील हुआ नो वह प्रात काल जल्दो--७ 
बजे उठ जाता हैं। उसके जागने का समय उन लोगों से दो-तीन 
अप्टे बाद होता है जो उसके लिए यह खूब सैयारिया हसते रहतेह। 
दिन में पहनने के कपडो श्रोर रात को ओदने ेे व्यरों के अलावा 
कपडे पहनने के समय काम में आने बाजे छउडे और जूते अलग होते 
ह। उठने के बाद वह अपनी सफाई काना शूरू करता है। वह कई 
अवार के इशथ, साबन और भारी मात्रा म पानी ला दायोग करता हैं 
(जुछ स्त्री-पुरष अन्यधिक मांत्रा मे साइन और एछनों 
में खास गौरव अनुभव वरते है।) इसके दाद वह 
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शार पहनता 


हू, एक रूस दर्पण के , सामने बालो को सदारता हैँ। यह काच उन 
झाचो से भिन्‍न होता है जो उसके दगले के हर कोने में ठगे हुए 
ते ह। फिर वह अपनी ग्रावश्यकता को चीजे 


।|» .| 


चदग्ग आदि जेंता 
ोलग-झइलग जब्ा मे प्रलग-झलग चोजू रखना एवं ऊेव में 


साफ बरने के लिए साफ-लुघरा जैसे रूमाल एत्ा ह दूसाी 
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में जजीर वाली घडी डालता है, हालाकि हर कमरे में जहा भी उसे 
जाना होता हैँ घडी मौजूद होती है, नोट, रुपया और रेजगी लेता है । 
(बहुधा रेजगी वह खास क्रिस्म की डिब्बी में रखता है, ताकि झआाव- 
उप्यऊ सिक्‍क्रा निकालने में उसे कष्ट न हो, चेके बुक भी वह साथ 
रखता है, अपने नाम के छपे हुए कार्ड भी उसके पास रहते हैं, 
ताकि उसे शअ्रपन्ता नाम बताने का कष्ट न करना पड़े | पाकेट बुक 
ओर पेसिल लेना भी वह नहीं भूलता। औरतो के नहाने-बोने का 
काम तो और भी पेचीदा होता है । उन्हे अपने आपको संवारने के लिए 
अनेक प्रकार की वीजो की आवश्यकता होनी है ।) 

अन्त में साज शगार समाप्त हो जाता हैं और आम तौर पर 
खाने के साथ दिन की शुरुआत होती हैं । चाय और कहवा बहुत 
सारी शक्कर मिलाकर पिये जाते हे । बढिया से बढिया सफेद आंठे 
की बनी हुई रोटी मक्खन की भारी मात्रा के साथ खाई जाती 
हैं। कभी-कभी अण्डे, मास आदि का भी सेवन किया जाता हैं। 
पुरुष इस बीच में अधिकतर सिगरार या सिगरेट पीते और ताजा 
खरीद कर लाये हुए समाचार पत्र पढते हैं। इसके बाद गन्दे ओर 
प्रव्यवस्थित बने कमरे को ठीक करने का भार दूसरों पर छोड कर 
दफ्तर या काम-धन्धे पर जाते है अथवा ऐसी गाडियो में निकल 
पडते है जो ऐसे लोगों को इधर-उधर ले जाने के लिए खास तौर पर 
बनाई जाती हूँ ) इसके बाद कत्य किय जानवरों, पक्षियों और मछलियों 
का उपयोग होता है फिर दुषपहर का भोज होता हैं उसमें यदि 
बह बहुत साधारण हुआ तो भी तीन दोर होते हे । फिर स्प्रिगदार 
नरम आराम कुरसियों में बैठकर ताथ खेला जाता है, संगीत सुना 
जाता है, नाटक देखा जाता है पढ़ा जाता है और या बातचीत की 
नाती है । मोमवत्ती, गेस, जौर बिजली की केन्द्रित जौर आवरण 
युत हनी जलती रहती हैं । इसके बाद फिर चाय का, सायकाल 
के खाने का और सोने का नम्बर आता हैं । बिछौना भाड-भू कर 
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साफ कर दिया जाता है और बतंनभी पुन गन्दे किए जाने के लिए घो- 
घाकर रख दिए जाते हैं । 
साधारण जिन्दगी बिताने वाले के दिन इस प्रकार गुजरते हे। 
यदि वह अच्छे स्वभाव का हो और उसमे कोई ऐसी आदत न हो जो 
उसके इर्द-गिर्दे रहने वालो को बुरी मालूम दे तो यह कहा जाता हैं 
कि यह आदमी उत्तम और सदुगुणी जीवन व्यतीत करता है । 
किन्तु उत्तम जीवन उसी मनुष्य क। होता हैं जो दूसरो की भलाई 
करे, पर जो मनुष्य इस प्रकार रहने का अभ्यस्त हो क्‍या वह दूसरो 
का भला कर सकता है ? मनुष्यों का भला करने के पहले उसे बुराई 
करना छोडना पडेगा । आप अन्दाज लगावे कि ऐसा मनुष्य, बहुचा 
पनऊाने, दूसरो को कितनी हानि पहुचाता हैं और आपको मालूम 
होगा कि वह भलाई करने से कोसो दूर है । वह जो बुराई करता हैं 
उससे छुटकारा पाने के लिए उसे अनेक वीरतापूर्ण काम करने पड़ेंगे, 
किन्तु अपने वासना-परिपूर्ण जीवन के कारण वह ऐसे काम करने में 
नति असमर्थ बन जाता हैँ । वह अपना लम्बा कोट पहने फर्ण पर 
नैतिक और जारीरिक दृष्टि ने भ्रधिक आराम की नींद सो सकता 
है ग्रौर इस प्रक्गर गह, रिप्रिग और तक्यि बनाने में जो श्रम और 
कष्ट होता है उसकी बचत कर सकता है, कपडे धोने वाली नोकरानी 
के श्रम की भी बचत कर सकता है जो बच्चे पंदा करने जौर उनका 
लालन पालन करने के वोक के तीचे दबी होती हैं। जल्दी सोकर 
और जल्दी जाग कर वह गिडक्यो के पर्दो और लेम्प का खर्च बचा 
सवता हैं । जो कमीज वह दिन में पहनता है, उसी को पहने हुए 
रात में सो सवता हूँ एर्श पर नंगे पाव चल सकता हैँ और टठदी 
पेशाब के लिए चोक में जा सबता हैं। नल पर हाथ पाव घो सकता 
हूँ। एक शब्द में बजे तो वह टेक उन्हीं जी नाह रह नक्षता है 
जो उनवी सेवा करते हे और 
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घर सकता है जो उसके लिए किए जाते है। उसके कृपडो बढ़िया 


श्म जीवन-साथना 


भोजन ओर मनोरजन पर जो श्रम खर्च होता हैं, उसे वह बेचा सकता 
हैं और वह यह जानता है कि किन परिस्थितियों में यह श्रम होता 
हैं, उसको करने में किस प्रकार मनुष्य नष्ट होते हे, कष्ट उठाते हैं 
शरीर बहुधा उन लोगो को घृणा की दृष्टि से देखते हैँ जो उनकी 
गरीबी का लाभ उठाकर उनको काम हरने के लिए बिवण करते हे । 
एसी दा में वह मनृष्य अपने भोग-विलासमय जीवन को तिला- 
'जलि दिये बिता किस प्रकार दृसरों छा भला कर सकता हैं, सदजीवन 
व्यतीत कर सकता हूँ ? 
किन्तु दसरे लोग हमारी नजरों से कैसे लगते है, इसका शिकू 
हम छोड दे । हमको तो खुद अपनी ही ओर देखना और चिचार 
न्‍करना चाहिए | 
में इस एक ही बात को बार-बार इहराऊग, चाहे लोग मेरे 
शब्दों के प्रति उदासीनता और विरोध-इचक मौन का हो परिचय 
क्यो न दे ? एक नीतिमान मनष्य, जो आराम को जिन्दगी गुजारता 
“हैं, बह ओर मध्यम वर्ग का श्रादमी भी निब्चिन्त होकर नहीं बेंठ 
“सकता, (मं उच्च वर्गों के व्यक्तियों का जिक्र नही रमरूगा, जी अपनी 
मनमानी इच्छाओं को पूरा करने के हरिए नित्य सेकडों दिनी के 
पर्थ्िम का फल हडप कर जाते है ।)) क्योंकि वह जानता हे कि 
अजिन पदार्थों का वह उपभोग करता है, वे पददणित श्रमजीवियो के 
श्रम से तैयार होने है। ये श्रमजीबी, जो अज्ञानी, घराबी, व्यभि- 
चारा और असभ्य जीव होते हे, खानों, वारखानों और खेनो में काम 
करते हे और उसके उपयोग में आने वाले पदार्या का उत्पादन 
चरते है । 
इस क्षण जो में लिख रहा ड़ और आप जो इसब्यो फ्टेगे--प्राप 
वोई नी क्यो ने हो--आओप और में दोनो स्वास्-यशर, पर्याप्त और 
सम्नवनः विपुल और स्वादिष्ट भोजन एव हें | हमें सास «लेने के 
“लिए झद्ध और गर्म हवा मिलती हैं, हमारे पास सदी और गर्मा के 
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छ 
- कपडे हें, मनोरजन के विविध सावन उपलब्ध हैँ ग्रौर इन सबसे 


भी अधिक महत्वपूर्ण वात है कि हमारे पांस दिन में अवकाण हूँ 
गौर रात में” हम चंत की नींद सो सकते हैं । और यही, हमारी बगल 
में ऐसे श्रमजीवी लोग रहते है, जिन्हे न तो. स्वास्थ्यकर भोजन 
मिलता हँ और त स्वास्थ्यकर मकान, न काफी कपडे मिलते हे और 
न मनोरजन के साधन ही नसीत्र होते हैं और जो न केवल अवकाश 
से ही बल्कि आराम से भी वधित रहते हैँ । बृद्ध, वालक और स्त्रिया 
जो श्रम, निद्रारहित रातों और रोग के कारण जजंर हो चुके हे, 
वे हमारे लिए आराम और विलास की वे चीजे तैयार करने 
में अपने जीवन खपा देते हे जो उन्हे कभी नसीब नहीं होती और 
जो हमारे लिए आवश्यक नही वल्कि और जरूरी होती हे। इसलिए 
एक नीतिमान मनुष्य जो ईसाई नी न हो लेकिन जो मानवी दृष्टि- 
कोण रखता हो या केवल न्याय की कद्र करता हो, अपने जीवन में 
जरूर ही परिवर्तत करना चाहगा और ऐसी परिम्यितियों मे॑ तैयार 
होने वाली चीज़ों का उपयोग करना बन्द कर देगा। 

यदि एक आदसो के दिल में वास्तव में उम लोगो के प्रति दया को 
भावना पंदा होती है, तो स्वभावत वह पहली वात यह करेगा कि 
तम्बाक्‌ पीना बन्द कर देगा, क्योंकि यदि वह तम्बाकू खरीदना और 
पीता रहेगा, तो वह तम्बाल बनाने के काम को प्रोत्साहन देगा 


जिससे 
कि मनष्यों का स्वास्थ्य नष्ट होता है । अन्न पंदा करने 


मे जो कठोर 
परिश्रम करना पडता है, उसऊे बावजूद अगर मनपण्य रोटी खाना जारी 
रखता हैँ तो इसको वजत यह हैं कि वह श्रम की परिम्वितियों के बद 

लने की प्रतीक्षा में, जो अन्वा नहीं छोड सकता । लेक्नि हो 

चीजे न बेवन जननी ही न / वेह्जशि मे र-जस्गों होतीहें 
दारे में इसके अलावा और जोई पा 

यदि में अमृझ चीणो को उनाने े आर मे लगे हए लोगों क्षी तक पर 
तरस खाता ह₹ तो रूके जिसो भी दप्चा 
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ने चाजा हज जाम मे लेते 


३० जावन-साधना 
की आदत नही डालनी चाहिए । 
किन्तु आज कल लोग दूसरे ही ढग की बहस करते है | वे तरह- 
“तरह की और पेचीदा दलीले गढ लेते हे, किन्तु उम बात का जिक्र तक 
नही करते, जो हरेक साधारण आदमी को स्वभावत समझ में आरा जाती 
है । इन लोगो के अनुसार विलासात्मक पदार्थों से दर रहने की कोई 
आवश्यकता नहीं । एक आदमी श्रमजीवियो की दशा के प्रति सहानभतति 
रख सकता हैं, उनके पक्ष में भाषण दे सकता हैं, पुस्तके लिख सकता है 
और साथ ही उस श्रम से लाभ भी उठाता रह सकता हैं जो उसकी 
'जानकारी मे उन्हे बर्बाद करता रहता है । 
एक दलील तो यह है कि में उस श्रम से जो श्रम-जीवियो के लिए 
हानिकर है, लाभ उठा सकता हू, कारण यदि में न उठाऊगा तो दसरे 
उठायेगे । यह तो ऐसी ही दलील हुई कि शराब मेरे लिए हानिकर 
फिर भी मुझे उसे पीना चाहिए, क्योकि वह खरीद ली गई है और 
यदि में उसे न पीऊगा, तो दूसरे लोग उसे पीयेगे । 
दूसरी दलील यह हैँ कि भोग-विलास की चीजे बनवाने से श्रम- 
जीवियो को ही लाभ पहुचता हैँ, कारण इस तरह हम उनके लिए 
पँसा श्र्थात्‌ आजीविका सुलभ करते हे । मानो हमारे पास उन्हे आ्राजी- 
विका देने का इसके सिवा श्रौर कोई तरीका नहीं है कि हम उनमे ऐसी 
चीजे तैयार कराये जो उनके लिए वो हानिकर हो और हमारे लिए 
अनावदपक । 
किन्तु एक तीसरो दलील और है ओर यह ग्राज कन् बहुत प्रच- 
लित हैँ । मानो श्रम का विभाजन होचुका है और मनुष्य जिम भी 
काम म॑ लगा हुआ्ना हैँ, चाहे वह सरकारी नौकर हो, पण्झा्‌ पुजारी हो 
जमीदार हो, कारखानेदार हो, अथवा व्यापारी हो, वह इतना उपयोगी 
हैँ कि उससे श्रमजीवियो के उस श्रम की पूरी तरह पूति हो जाती ह्‌ 
जिससे वह लाभ उठाता है । एक राज्य-सेवा करता है, दसरा मन्दिर 
-म पृजा करता हू, तीसरा विज्ञान की, घौयथा कला वी, और पाँचवा 
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उन लोगो की सेवा करता है जो राज्य, विज्ञान और कला की सेवा 
करते हूं और सब को इस वात का दुढ विश्वास होता है कि वे मानव 


जाति को जो कुछ देते है उसके द्वारा वे जो कुछ लेते हे उमकी बिला 
शक पूत्ति हो जाती हैं। और यह आश्चय की बात हूँ कि किस प्रकार 
दपने कार्यो में दद्धि किये बिना प्रौर अपनी भोग क्लास की जरूरते 


जो कुछ 





ऋरनते है, उससे वे जो कुछ उपयोग करते हुँ उसकी प॒त्ति हो जानी हैं 


किल्तु यद्दि आप इन लोगो का एक दूसरे के बारे में निर्णय सुने तो 
आपको प्रतीद होगा कि हरेक व्यक्ति जितना उपयोग करता 





हे कि जमीदार 
जितना खत्र करते हे उतनी कौमत का उनका काम नहीं होता । जमी- 
दार व्यापारियों के बारे मे और व्यापारी सरकारी कमंचान्यो के बारे में 





लोगो को यह यक्नीन दिलाने रहते हूँ कि उनमे से हरेक जितनी लोगों 
की सेवा करता हैं उसी के अनुपान में दूसरे लोगों के श्रम से लाभ 
उठाना है । यह अदायगी काम से नहीं नापी जाती, छिन्‍त्‌ काल्पनिक 
नामवा मूल्य अदायगी के रूप में आ्राका जाता है ' हस तरह वेएक दसरे 
को यवीन दिलाते हूं किन्तु वे अपने दिल के भीतर जच्छी ननन्‍ह से 
जानते है कि उनकी सारी दनीलो से भी उनता समन नहीं होता, 
दे शमजीवियो वे लिए झावद्यक नही है और दे भेमो ६ 


वा लाभ उठात हू, वत लन विनाज्न के वारए नही, दोंऊ इसलिर है 
कि उनके पास ऐसा करने वी शक्ति है झौर दे इदने व्विगड चक्तहे 
कि उसवे दिना उनगा वाम चलता ही नही 
यह सद गड़बड़ इसलिए पंदा होती है कि रह समझ लेके हे 
वि उत्तम जीदन के लिए ब्रावश्यक प्रारम्मिक पृण् जतताव किये दिता 
सचम जीदन बिताया जा नन्‍ता हूँ । यह एहिजा पा हि 
। 


॥ 
जे 
के त्म्मयम 


श्र हि जीवन-साधना 


[८] 


आत्म-सयम के बिना न तो उत्तम जीवन कभी सम्भव हुआ है और 
न हो सकता हैं। आत्म-सब्रम से पृथक उत्तम जीवन की कल्पना ही 
नही की जा सकती। श्रेष्ठता की प्राप्ति का इसीसे प्रारम्भ होना 
चाहिए । 

सद्गुणो का एक स्तम्भ होता है और यदि कोई उसके शिखर पर 
पहुचना चाहे तो उसको नीचे से नीचे वाली सीढी से चढना प्रारम्भ 
करना चाहिए, और उदि मनृष्य अन्य सद्गुणो 'को प्राप्त करना चाहे 
तो उसे पहला गुण आत्म-सबम अथवा सादगी को अपनाना चाहिए । 

ईसाई धर्म में आत्म-त्याग की कत्पना में ही आत्म-सयम का समा- 
वेश कर लिया गया था, फिर भी अन्य गुणो का सिलसिला नहीं रहा, 
और झात्म-सयम के बिना कोई भी अन्य ईसाई सद्गुण प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । ऐसा इसलिए नहीं है कि किसी ने यह नियम गढा 
हु, बल्कि इसलिए हूं कि स्थिति मूलत ऐसी ही हूँ । 

कितु आत्म-सयम भी, जो कि सदुजीवन की पहली सीटी है, एक- 
दम नही बर्कि-[क्मण ही प्राप्त किया जा सकता है । 

आत्म-सयम का प्रर्थ हे मनुष्य का वासना से मुक्त होना, वासनाओं 
को सीमित और सरल बनाना | किन्तु मनृप्य की वासनाये अनेक और 
विविध होती हैं श्रोर उनका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए मनुष्य 
को मौलिक वासनाओ को, जिनके आधार पर कि जटिल वासनाये 
उत्पन्न होती है, पहले चुनौती देता चाहिए । उन जटिल वासनाग्रों को 
उसे पहले नहीं छेडना चाहिए जो मौलिक वासनाओं पर 
खडी होती हैं !' ऋुछ तो जटिल वासनाबे होती है जेसे कि शरीर 
को सवारना, खेवकद, मनोरंजन गपशञप, पराई चर्चाआदि आदि 
और दुछ मोजिक वासनाय होती हे जैसे अति मात्रा मे भोजन करना, 
आलम्य और काम-वासना आदि। और मनुष्य को इन वासनाओं कः 
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ज़ारम्भ से ही सामद्ा करना चाहिए, जटिल वासनाओ का नही, बल्कि 
मौलिक वासनाग्े का, और यह सामता भी एक निश्चित क्रम से 
करना चाहिए । और यह क्रम तथ्यो के स्वरूप और मानव-विवेक की 
परम्परा दोनो ही के ह्वरा निर्धारित होता है । 

जो मनुष्य अत्यधिक खाता है, वह आलस्य से नही लड सकता 
ओर अति-पेटू आलसी मनुष्य काम-वासना का कभी भी सामना नहीं 
कर सकता । इसलिए सभी रूंतिक शिक्षाओं के अनुसार आरात्म-सयम की 
'दिना में आगे वढने के दिए मनुष्य को सबसे पहले जीभ की वासना 
से मघप॑ शुरू करना चाहिए, वृत-उपवास से शुरूआत करनी चाहिए । 
किन्तु हमारे जमाने में लोगो ने श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक प्रत्येक गम्भीर साधन को इतने अर्से से और इस पूरी तरह 
गवा दिया हूँ कि पहला सदुगूण-आत्म-सयम, जिसके बिना और कोई 
सदुगुण प्राज्ज नही किया जा सकता, न केवल अनावश्यक समभा जाता 
, वह्िकि उस क्रम की भी उपेक्षा की जाती हैँ जो इस प्रथम संदगण 
को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हूँ । वुत-उपवासों को बिल्कुल भनलरा 
दिया जाता हैँ अथवा मूर्ख॑तापूर्ण अन्ध-विश्वास और स्वंधा अनावश्यक 
समझा जाता है । ह 

यह सब होने पर भी आत्म-सयम सरजीवन की पहली घतर्त है, उसी 
प्रवार द्रत-उपवास सयमित जीवन की पहली शत हे ! 

विना वुत-उपवास किये मनुष्य उत्तम बनने की इच्छा कर सकता 
₹, श्रेप्ठता के स्वप्न देख सकता हूँ, किन्तु वुत-उपवास किये विना श्रेष्ठ 
पुरुष बन सकता ठीक उसी प्रवार असम्भव हैं जिस प्रकार कि मनुष्य 
अपने पावो पर खडे हुए बिना आगे नहीं वट सकता । 

दृत-उपवास सदुजीवन की पहली जनिवायं घत्तें है, इसके विपरीत 
ध्रति मात्रा मे भोजन वरना, हमेशा बुरे जीवन का पहला चिन्ह माना 
गया है जौर हूँ भी। और दुर्भाग्य वी वात यह है क्षति हमने जमने के 
अधिवाश मनुष्यों में दहत बडी मात्रा में यह दुर्ग ण पाया जाता है 
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आप अपने आस-पास के और अपने समय के मनुष्यों को देखिये, 
आंपको लटके हुए गालो और ठुड्डियो वाले चेहरो पर, मासल अगो और 
बढ़े हुए पेटो पर, श्रसयत जीवन के श्रमिट चिन्ह दिखाई दे गे । वस्तु 
स्थिति इससे अन्यथा हो भी नही सकती | अपने जीवन पर विचार 
कीजिए और इस बात पर भी विचार कीजिए कि हमारे समाज में 
अधिकतर आदमियो का कया लक्ष्य हैं, और फिर अपने-आप से प्रश्न 
' पूछिये---“इन वहुसख्यक लोगो की दिलचस्पी का मुख्य विषय क्या है ?” 
हम अपने वास्तविक हेतओ को छिपाने और भूठे, बनावटी हेतु प्रकट 
करने के अभ्यस्त हो गये हें अत हमको यह भले ही आश्चर्यजनक 
अतीत हो, किन्तु आपको ज्ञात होगा कि उनके जीवन में स्वाद की तृप्ति, 
भोजन का आनन्द ही मुख्य दिलचस्पी का विपय होता हूँ । गरीब से 
गरीब से लगाकर अमीर से अमीर तक, मेरे खयाल से हरेक के जीवन 


में भोजन का आनन्द ही मुख्य आनन्द माना जाता है । गरीब श्रम- 
जीवी लोगो को हम इसका अपवाद समझ सकते हूँ, कितु यह अ्रपवाद 


उत्तने ही अशो में होता हूँ जितने अशो में कि दरिद्रता उन्हे इस विकार 
के वशीभूत होने से दूर रखती है । ज्योही उन्हे श्रवकादश और साधन 
मिल जाते हैँ, त्योट्ी वे उच्च वर्गों की नकल कर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट 
और मिष्ठ पदार्थ प्राप्त करते हें और शक्ति भर खूब खाते श्रौर पीते 
हैं । जितना अधिक बे खाते है, उतना ही वे अपने-आ्रापको न केवल सुखी 
- बत्कि मजबूत और तन्दुरुस्त खयाल करते हे । और उच्च्च वर्ग के लोग 
जिनकी भोजन के विपय में ठोक यही घारणा होती है उनके इस 
विश्वास को पृष्ट करते है । डाक्टर लोग कहते है कि बहु-व्यय साध्य भोजन 
मास सबसे अधिक स्वास्थ्यदायक होता है, श्रौर पढे तिखे लोग इन 
शाकक्‍्टरों वा अनुसरण कर के यह समझते हैं कि सुस्वादु पोषक और 
सरलता से पच जाने वाला भोजन ही सुस्त और सस्तोष का कारण हैं, 
द्वालाँकि वे इस बात को छिपाने को कोणिश करते है । 

घनी आदमियों के जीवन की ओर देखिए, उनकी बातचीत को 
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स्मुनिये । दहन, विज्ञान, कला, कविता, सम्पत्ति का विभाजव, लोक 
5अक्लल्याण बालकों की शिक्षा आदि कैसे वडे-बर्ड विषयो की वे चर्चा करते 
'है, किन्तु मधिकतर लोगो के लिए यह सब चर्चा कोई अर्थ नही 
*रखती--काम के, असली काम के बीच अर्थात दुपहर के भोजन और 
सायकाल के भोजन के बीच उन्हे जो समय मिलता हूँ उसको व्यतीत 
करने के लिए वे ऐसी चर्चाये करते रहते हे, जब कि उनका पेट पूरी 
प्तरह भरा होता है और उनके लिए और अधिक खा सकना असम्भव 
होता हैं । भधिकतर स्त्री पुरुषों की, खासकर प्रारम्मिक अवस्था के 
वाद, जीविव दिलचस्पी केवल इसी बात में रहती हैँ कि कैसे खाया 
जाय, क्या साया जाय तथा कब और कहा खाया जाय । 
कसा भी गम्भीर समारोह हो, उत्सव का प्रसय हो, पूजा-पाठ 
का अवसर हो, उद्घाटन समारोह हो, भोजन कार्य-क्रम बनिवार्य रूप 
से जूडा रहता हैं। 
यात्रा करने वाले लोगो को देखिए । इन लागो के उदाहरण में 
यह बात खास तोर पर प्रकट हो जाती हूँ । श्रजायवधर, वाचनालय, 
घारा सभा के भवन--पह सभी बडे अच्छे स्थान हें । किन्तु हम 
खाना कहाँ खायेगे ? सबसे बढिया खाना कहाँ मिलता हैं। जब 
लोग बढ्या पोशाक पहन और सुगन्धित इत्र औः तेल लगाये फलों 
के गूलदस्तो से सजी हुई मेज के चारो श्रो- भोजन के लिए एकत्र 
होते है तो कितनी प्रसन्नता के साथ वे >पने हाथो को रणइउते हे 
और मुस्कराते हें। 
यदि हम श्रधिकतर लोगो के दिलो झभे क्ाज सछे, ता हमको 
उनको सर्वोपिरि इच्छा वया ज्ञात होगी ” नागते और भोजन वी भख ! 
डचरन से लगाकर बडी उम्र तक के मनुष्य के लिए सबसे कठोर दण्ड 
क्‍या होता है”? खाने के लिए केदल सोटी और पोने के लिए पानी 
|| 


देना । दे कौन से कारीगर हे जो सदसे उे वेतन णते है * ब्सोइदे! 
०. रि का जज क टजदूर ला नल व्प जन अल; 
घर वी मान्किन दी दिलचस्पी वा मय दिपय सीन ना हाता है 2? 
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मध्यम वर्ग की स्त्रियों की बातचीत आम तौर पर किस विपय पर 
होती है ? यदि उच्च वर्गो के लोगो की बातचीत का भुकाव इसी 
ओर नही होता तो इसका यह कारण नही कि वे ज्यादा शिक्षित होते 
हूँ अथवा अधिक उच्च विपयो की चर्चा में जुटे रहते हे, बल्कि इसका 
कारण यह है कि उन्हे ऐसा नौकर या रसोइया मिला होता हैजो 
भोजन सम्बन्धी चिन्ताश्रों से उन्हे मुक्त रखता हू । किन्तु एक वार 
आप उन्हे इस सुविधा से वचित कर दीजिए, तो आपको मालूम हो 
जायगा कि उन्हे किस बात की चिन्ता होगी । सारी चर्चा 
भोजन के विपय पर आकर समाप्त हो जाती हे। बटेर की कीमत 
क्या है ? कहवा सबसे अच्छा कैसे बनाया जाता हूँ, मीठी रोटिया 
कंसे पकाई जाती हे आ्रादि आदि । नामकरण सस्वार के लिए, शादी या 
गमी के मौके पर, पूजा-पाठ के निमित्त, मित्र के आ्रागमन या विदा- 
यगी के श्रवसर पर, यादगार दिवस मनाने के लिए, किसी महान 
वेजानिक, दार्शनिक या महात्मा की जन्म या मृत्यु-तिथि मनाने के 
लिए लोग इकटठे होते हे और ऐसा प्रतीत होता हे मानो वे श्रत्यन्त उच्च 
उद्देदयों में सलग्न हो। ते ऐसा ही है, किन्तु यह तो केवल दम्भ 
होता हैं। वे सब इस वात को जानते हे कि उक्त अवसरों पर अच्छा 
खाने और पीने को मिलेगा और'इसी बात को लेकर वे मुर्यतः 

एकत्र होते हें। ऐसे अवसरो के लिए कई दिन पहले से जानवरों की 
हत्या की जाती है, टोकरों खाने पीने का सामान खरीदा जाता है । 

रसोच्ये और उनके सहायक, भोजन के घर में काम करने वाले लडके 
और लडकिया, साफ क्लफदार दुर्त पहने और टोपिया लगाये हुए 

काम में जटे रहते हैं । मर्य रसोइये जिनको सात सात और आठ- 

आदठ-सौ मासिक वेतन मिलता है, हिदायत देते रहते है | रसोडये भोजन 

के पदार्आा को काटने, गून्दने, भनते, जमाने और सवारने में लगे रहते 

है। इतनी ही गम्नारता ओर महत्व के साथ समारोह का मुर्य व्य- 

वस्थापक एक वलाकार वी भाति व्यस्त रहता हैं, वह अनुमान लगाता 
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हूं साचता हूँ सौर कपनी मबाँख से व्यवस्था करता रहता हूँ। फूलों 
“वं। देख-भाल करने का काम एक माली के सुपुर्द होता है । वर्तन माँजने 
चौर घोने बाली नौकरानियाँ अलग काम करती रहती है । आदमियों 
की फौज को फोज काम में जुटी रहती है, हजारो काम के दिनो की 


मेहनत का फल निमल लिया जाता है और यह सव इसलिए होता हैँ 


4 /2॥5 


॥७ 
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पके लोग इक्ट्र हो जौर किसी विज्ञान के महापद्चित या धर्मंगुरु का 
चर्चा करे या किसी मृतक मित्र की यादगार मनावे या किसी नवविवा- 


मध्यम और निम्न धेषियों में तो पह बात विन्क्रुल प्रकट रूप में 











पाई जाती हूँ कि प्रत्यक्ष त्पौहार कौर सादीगामी का उपयोग पेड- 
यूज्य के लिए होता हैं। उनमे इन प्रसगो का यही जैंे समझा जाता 
हैँ । लोगो के एकत्र होने क्षा प्रयं भोजन का आनन्द लूठना होता हे 
यह तथ्य इतना व्यापक है क्षि यूनानी और फासीसी भाषा में 'झादी' 











वे स्वामी चले जाये हे बदे कौंगल के साथ इस बात को छिपाया जाता 
दौर ऐसा प्रक्ड छिया जाता हैँ कि भोजन गौप विषय है और केवन 
दिखावे के लिए आदवच्यक होता है । झौए यह बहाना शासान नी होता 
हैं, कार्प अधिकतर उदाहरणों में अतिथि लोग सच्चे अर्थों में तृप्त होते 
है, वे कमी नी हसे नही होते । 


च्भ 
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न ्त 


लोग कया वचते हे, इसपर नजर डालिए। नगर में जाकर देखिये 
लोग क्‍या खरीदते है । साज-श्गार की चीजे और पेंठ-पूजा की त्ामग्री ।' 
ओर वास्तव में इसके सिवा श्रन्यथा हो हो नही सकता । भोजन के बारे 
में सोचना तभी बन्द हो सकता है, इस विकार को तभी वद्म में क्या 
जा सकता हू, जब मनुष्य श्रावश्यकता पूर्ति के अलावा कुछ न खाबे।' 
किन्तु जब मनुष्य आवश्यक हो जाने पर ही अर्थात्‌ पेट ठसाठस भर 
चुकने के वाद ही खाना बन्द करता है । तो हालात जैसे हे उससे अन्यथा 
नहीं हो सकते । यदि भोजन के झ्रानन्द का उपयोग करना चाहे, यदि 
डस आनन्द के प्रति उनके मन में गहरी भ्रासक्ति हो,यदि वे इसको अच्छा 
सम* (जैसा कि इस जमाने के अधिकतर आदमी समभते है, चाहे वे 
शिक्षित हो या अशिक्षित) तो इस आनन्द के विस्तार की कोई सीमा 
नही बावी जा सकती, उसे चाहे जितना बढाया जा सकता है । आ्रावश्य- 
कता पूर्ति की सीमा हो सकती हैँ किन्तु आनन्द की कोई सीमा नही | 
हमारी आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए रोटी, चावल, दाल और शाक- 
भाजी जर्री और काफी हो सकते हैँ, किन्तु आ्रानन्द की पूर्ति के लिए 
नाना भाँति के व्यज्जन भी काफी नहीं हो सकते । 
रोटी आवश्यक और काफी खाद्य है। (यह इस बात से सिद्ध हैं' 
कि केवल रोटी खाकर करोडो आदमी मजबूत, क्रियाशील, तन्‍्दुरुस्‍्त 
रहते है और कठोर परिश्रम करते है ।) किन्तु रोटी की किसी स्वादिष्ट 
पदार्थ के साथ खाने में ज्यादा आनन्द आता हैं | रोटी को यदि मास के 
उबले हुए पानी में भिगो दिया जाय तो वह अच्छी लगती है । यदि इस 
पानी में कुछ तरकारी या तरकारियाँ मिला दी जाये तो ग्रोर भी अच्छा 
रहता है । मास खाने में अ्रच्छा लगता हैं, किन्तु मास उबाला हुआ 
नही, वरिक भूना हुआ अच्छा होता है । मफणन के साथ बह और भी 
ग्रच्छा लगता है । मास के कुछ खास हिस्से विद्येप पसन्द्र किये जाते 
है । इसके साथ तरकारियाँ और दाल वर्गरा ओर जामिल कर लीजिए । 
किर घराद भी पीजिए, लाल शराब ज्यादा कली होती है । मनृप्य 
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को इससे अधिक कुछ न चाहिए, किन्तु यदि शोरबे में अच्छी तरह 
भीगी हुई मछली मिल जाय तो सफेद शराब के साथ वह भी निगली 
जा सकती है । अब त्तो ऐसा मालूम देगा मानो आदमी और कुछ न था 
सकेगा चाहे कितना ही बढिया या स्वादिष्ट पदार्थ सामने क्योन आ 
जाय । किन्तु एक मीठी तदतरी फिर भी पेट में डाल ली जा सकती 
है । गर्मियो मे तरह-तरह के वर्फ ओर सदियों मे उबले हुए फल और 
सुरक्षित पदार्थ वर्गरा-वगरा। यह हुआ हमारा भोजन, साधारण 
भोजन । ऐसे भोजन के आनन्द में भारी वृद्धि की जा सकती है । भोजन 
के पहले उत्तेजक नाइते किये जा सकते हे, दुपहरी की जा सकती हैं, 
स्वादिष्ट पदार्थो के भिन्‍न-भिन्‍न सम्मिश्नण तेयार किये जा सकते है । 
भोजन के कमरे को फूलो से तथा अन्य प्रकार सजाया जा सकता हूँ। 
भोजन के समय सगीत की व्यवस्था की जा सकती हूँ । 

और विचित्रता यह हैं कि जो आदमी इस प्रकार नित्य ठउसाठस 
भोजन करते हूँ, उन्हें बडी सरलता के साथ यह यकीन दिलाया जाता 
है कि वे फिर भी नैतिक जावन बिता सकते हें । 


(780, ॥ 


ब्रत-उपवास उत्तम जीवन की एक आवश्यक छत हैँ, किन्तु सामान्य 
आत्म-सयम की भाँति वुत-उपवास करने में भी यह प्रश्न पँदा होतः है 
कि प्रारम्भ हमको कहा से करना चाहिए ? उपचास क्सि प्रक्षार क्या 
जाय ? कितनी वार खाया जाय ? क्या खाया जाय ? क्यान खाया 
जाप्र ? और जिस प्रकार हम एक क्रम का पालन छ॒िये बिना ज्ञोई राम 
नही कर सवते, उसी प्रवार हम यह जाने दिना कि भोजन दे विषय में 
आत्मलसयम वा प्रारम्भ वहा से विया जाना चाहिए, हम उपवास नहीं 
कर सकते । 


उपयास ! उपदास-विधि वा विश्लेषण ज्और उप्चास का प्रारम्भ 
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/ 
कहाँ से किया जाय ? यह खयाल ही अ्रधिकाण लोगों को हास्यास्पद 
जौीर बटपटा प्रतीत होता है । 

मु्के बाद पडता हैं कि एक पादरी ने, जिसे अपनी मौलिकता पर 
अभिमान था, सन्यासियों के बेराग्य की टीका करते हुए मझसे कहा 
था कि “हमारा ईसाई धर्म वबत-उपवासों और कप्ट-सहन का धर्म नहीं 
है, बत्कि गो-मास सेवी धर्म है | कहाँ तो सदगुणों का समुच्चच ईसाई 
धर्म और कहाँ गो-मास सेवन 

अन्धकार के एक लम्बे यूग के दौरान में और हर प्रकार के पथ 
प्रदर्शन से वचित रहने के कारण हमारे जीवन में इतने अठफप्टे और 
अनेतिक विचार घूस गये हे (खासकर उत्तम जींवन के निचले क्षेत्र मे 
भोजन के ब्रिपय में, जिसके बारे में किसी ने ध्यान नहों दिया) कि इस 
जमाने में हम धामिक जीवन और गो-मास सेवन में कितना भारी 
अन्वर हैं, यह नी नहीं समझ सकते | 

बर्मे और यो-मास सेवन की एक पक्तित विठाये जाने पर हमे जरा 
भी रामाच नहीं होता, एउसऊा केवल यही कारण है कि हम एक विचित्र 
परिस्थिति के निकार बन चक्रे 6। हमारी आऑचे है, क्तु हम देखते 
नहीं, हमारे कराने है, छेक्नि हम सुनते नहीं + कोई ऐसी दुर्गन्ध्रि नहीं 
ऐसी श्रान्ात नहीं ऐसी बीनत्सता नहीं कि जिसका मनष्य इतना 
अभ्यस्त न हों जाय कि बह थे भी न करें, हालाकि एक अनभ्यस्त मनुष्य 


हे 


का बह तुरत खटकेगा। नेतिक क्षत्र मे भी ठीक यही बात होती हैं । 


+ 


धर्म और नैनिकता और गो-मास सेवन का मेल यहीं सिद्ध करता हे । 
उछ दिनो पतन मैने टला नगर ते क्‍्सा-घर का देखा। यह नये 


नि 


ओर सूधरे हए तरीके पर बनाया गया है ताकि पश्चओं को कम से क्रम 

कष्ट हो | बढ बक वार जा दिन था। बहुत से पद्य वा मौजद थे । 
भोजन विज्लाना नाम वी बटिया पुस्तक मो पटने झे बदल पहले ही 

चाहता था, ताकि में जपनी आखो से 


उस प्रधन का अनस टबते का दाय सब, जा निराशिय भोगपन की चर्चा के 


९९, 
न्‍्->०्। 
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न 
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क्र 


समय उठाया जाता है । कितु पहले ता मुझे ऐसा करने में लज्जा अनु- 
भव हुई, क््योकि जब आपको यह मालूम होता हूँ कि अमुक स्थान पर 
'पशुओ को कादा जाता है और आप उस कप्ट-कर काय को नहीं रोक 
सकते तो उस उत्तीडन को देखने में आउको लज्जा महसूस हुए बिना 
नही रह सकती । अत में कमाई-घर को देखने की उतनी इच्छा को 
टालता रहा । 
किसू कुछ दिनों पहले मुरभे सडक पर एक कसाई मिला जो अपने 
घर से दुला लौट रहा था। वह कुशल कसाई न था और उसका काम 
ऋूरा भोकक्‍ना झात्र था। मेने उससे प्रछा कि तुम जो पणुओरो 
को माोरते हो उस पर तुमको क्या अफसोस नहीं होता ? उसने 
म॒भे वही जवाब दिया जो आम तौंर पर दिया जातः है । “में क्‍या अफ- 
सोस करू ? यह्द तो ज्ञावश्यक है । पर जब मेने उससे कहा कि मास 
ल्कि एक विलासिता तो वह मझसे सहमत 
हो गया और उसने न्‍्वीकार किया कि उसे उन जानवनो के लिए अफ- 
सोस है । लेकिन भे करू क्या ? मुझे अपनी रोदी तो कमाना ही पडेगी । 
पहले मुझे मानने मे डर लगता धा। मेरे पिता ने तो अपनी सारी उम्र 
एक मुर्गी के बच्चे तक को हलाल नहीं क्तिया । अधिक्तर रूसी 
आप हरण करना पसन्द नही करते, उन्हे दया आ जाती हैं और दया 
वी भावनों को वे डर' शब्द से प्रकट करते हे । यह आदमी भी उरता 
था, कित्‌ अब नहीं डरता | उसने मुझे बताया कि कनाई घर मे अधिक- 
वाम शबदार को होता हँ और जाम पड़े देर तक होता रहता हैं । 
बहत दिन हुए, जब मेरी एक निवृन्त हुए सिपाही से, जो कक्‍साई 
वा काम करता था, बातचीत हुई। जब मेने उससे कहा कि मारना एक 
निष्ठर काम है तो उसे आइचये हआ और उसने वही प्रचलित बात 
यह 


+)॥# 





नशे 


चुहराइ कि नो विधि-विद्ि हल वाय हैं । क्ति बाद में नम्से सह 
झत हो गया और बोला--“डास तौर पा ऊद वे नान्त होते हे, पालनू 
पशु होते हूं । वे दिचारे हम पर विश्दास बर छे पाते है । यह दृदप बडा 
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करूणाजनक होता है । 

यह भयकर स्थिति हैँ । पशुप्रों की पीडा श्रीर मौत नहीं, बल्कि यह: 
बात भयकर है कि मनृप्य श्रकारण अपनी सर्वोच्च श्रात्मिक गविति-अपने 
ही जैसे जीवो के प्रति दया और सहानुभूति की भावना को कुचल देता: 
हैं और अपनी भावनाओं की अश्रवहेलना कर के निर्दयी बन जाता हूँ । 
और मनृप्य के दिल में किसी के प्राण न छेने के धाभिक विधान ते 
कितना गहरा घर किया हुआ है । 

एक वार जब में मास्को से गाँव के लिए पैदल रवाना हड्रा, 
(टालस्टाय अक्सर पैदल यात्र। क्रिया करते थे ।--अनुवादक) तो रास्ते 
में कुछ गाडीवानों ने, जो पास के जगल ने ईंश्रन छेने जा रहे थे, मुभे 
गाडी पर बेठ जाने के लिए कहा | में पहले नम्बर की साड़ी में बैठा 
हेशा था । उसका गाडीवान एंकर मजबूत सुर्ख रग का देहाती आदमी 
था । ऐसा मालूम होता था कि वह शराब पीता होगा जब हम एक 
गाँव में दाखिल हुए तो हमने देखा कि एक मोटे ताजे, नंगे, गलाबी 
के सुझ्नर को कत्ल करने के लिए चौक में से परसीट कर ले जाया जा 
है। वह बेटी बरी तरह चीख और चितला रहा था और उसकी 
चीख-खिलाहट आदमी-न्सी मालूम देतो थी , हमारे देखते देखते लोग 
मारने लगे । एक आदमी ने उसके गछे में चार बसेट्र, दिया। 

और भी जोर और तीखी आवाज से चीसने लगा, आदमियों के 
पे से अपने आपतवोा को छटा कर खून से लथपथ हथा भाग निकला । 
मेरी नेत्र-्यवित कमजोर होने वे कारण में सारी बाते ने देखे सका । 
मेने सिर्फ सूजर का मनप्य जैसा गजाबी बदन देखा और उसकी विवश 
बी व-पुत्वार सूती | शितु गादीवान न सत्र बालों को बड़े ध्यानपूर्वक 
देखा । फोगो ने सर को पकदा दखोचा ओर उसका गला काट डाला । 


हि के हा | 


| हल ह प 
कि हि 


जब गाया की चीव-पूरार झात हो गई दो गाटीवाद ने एक लम्बा सास 
बेती । बढ़ बोवॉ-- विश बनाये को ऐसी बालों के लि! सचमच जवाब 


जात्स-सयम है 


हि 


हिसा के विरुद्ध मनुष्य की भावना इतनी तीक़ है । किनु उदाहरण 
से साभवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने से हिसा परमात्मा द्वारा चनुमोदित 
मानी जाने के कारण झौर सबसे आधिक स्वभाववक्ष लोगो की यह 
स्वाभाविक्ञ भावना पूर्णत लुप्त हो जाती है । 

शुक्त्वार को मंने दुला जाने क्वा निर्णय क्या झौर अपने एक विनात 
दयाल्‌ परिचित से साथ चलने के निए कहा। 





-घर की व्यवस्था अच्छो है और 





5 व न कह व वहाँ 
उसको देखने जाने का मेरा इरादा भी रह ह। किनु यदि वहा जान- 


क्यों नही ? में यही तो देखना चाहता हू । यदि हम मास खाते 


पह्ौँ यह ध्यान देने योग्य दात हैं 
यहा यह ध्याव दन याबन्‍्न बात 


हुँ कि मेरा यह परिचित शिकारी 
।र करता था । 
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हाँ तो हम कसाई घर पहचे । अहाते में घुसते ही हमको भारी 
दर्जन अन्‍ध्ाओ प्रभाओ अनभव हआा द्र्ड्डा >े5 सरजर >> ४० 
वदननकारक, ताखा गनत्र का अनुण्व हु  बह्चइ के रस यू सरमस के 








भीदर दाखिल हुए । दाहिने हाथ की ओर एक 
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ड्ज+ -+ तीन डॉ णलन्स्सी एकड 70 अब स्क्ल्ज्र न: दॉह रे लय 
कह तान चदाइ एकड हागा। सज्वात्म दो वार जानवर छबित्री कं 
लिए यहों लाये जाते है ' इस वाई के पास ही जूक का 

॥ लए यहा दाबव जान ह $ इस दाइ कक ”्बत्‌। >> झाक का वनमरा 
था । दाई और वे कमरे घई छझिनजे महराददार दर्वाज थे 
धघा। दाइए ऊऋर द कमर थघ उसक नतह्राददार दवाज थध हाल फचा 
ह> & थी उ्मैर लाणो को हटाने तथा हॉगने के न्‍मदन हपे 
वलतान का था झार लाथो का हञाद तथा टानन के भाइन देने हुए 
० दार-रक्षक्त 5 नाना तक दीडाइ: का पल न फ _८ 
ध। दट्वार-रक्षक का बमन का दाचहारइक सामन इक पर आए दजन 
सन्त व रन ए्‌ 3 न 2 नम मम पक कफ 2. ०. 5%£ 
सक्ार ८दट हुए ८ | उनकझ कप खसचसन सू नर हा थ | उनका चंदा हू 

४ हा ५ 

जप 0 न का इनडा दाज्यों पर भो उन के होजे फडे 
छा स पता छलनता था।हझ इनक दबाज्ना बा । ्द् हे चकादइ पड 
अप मत मल मल १ मर कक 3 न 
हुए है! उनका ऋप्ना काम उत्म कप आधा उदा ज्ञो गया था इसमीहए 


३४ जीवन-साथना 


डम उस दिन केवल खाती कमरों को ही देख सके । हालाकि ये कमरे 
दोनो ओर से खल्े हए थे, क्ति उनमे गरम खून की तीखो ग्रव फैली 
हुई थी, कर्य भूरे रग का था और चमक रहा था । उसकी दरारो में 
काला खून जमा था । 
एक कसाई ने पग्ुओ के कत्ल किये जाने की क्रिया हमको समझाई 
श्रीर वह स्थान भी बताया जहा पद्मुओं की कत्ल किया जाता था। 
में उसवते बात को अच्छी तरह ने समझ पाया और पशुओं के कत्ल किए 
जाने के बारे में में गलत किनु भयकर खयाल बना बैठा । मेने खयाल 
किया, जैसा कि अक्सर हांता है, कि कत्पना की अपेक्षा बस्तुस्थिति 
का मुझ पर कम गहरा असर पड़ेगा । किलु मेशा यह खबाल ठोक 
नथा। 
ग्रगली बार जब में कसार्ट-घर देखने गया तो समय पर पहुच गया। 
उस दिन झुक्रत्रार था और वह जून का महीना था। जब में पहली 
मतंबा वसाई-घर आया, उस समय की अपेला इस समय सरेस और 
उक्त थी सच अधिक तीब और तीसी थी । काम पूरे जोरों पर था। 
रितीवा चौंक जानवरों से भरा हआ था ऑर सब जानवर बाटो से हाऊ 
चर बत्वगाह के नजदीक ले आये गये थे । 
झआह्ाते के बाहर सटक पर गाडियाँ पदा हुई थी, जिनसे बलों, 
बछटो और गायो का बाबा हआ था | दूसरी गराठियों को खीचने के 
लिए अच्छे घोट थे । टन गाड़ियों मे जिंदा बछटे भरें हए थे। इनके 
मिर नतीजे लठवे हए थे और इपर से उच्चर हिल रहे थे। ये गाडिया 
एव के बाद एवं भा रहा थी और साथी की जा रही बी । ऐसी कुछ 
ही ताझो को जिए हैए बापस लौट रही थो । इनके वागले 
हैए पैर बाहर छटएला रहे थे। उनके सिर गौर चमकते हुए लाल फेफरे 
बडुत नी नजर जा रह थ। अहाते के पास जानवरों 
के पोटे व वे । चनबादे पद लब्बे काट पहने हए 


आर कथों में चाबूर हबा राद दिए हाचौक में घर उधर घृम्त रहे 


ब्यात्म-संयस छछ- 


थे। वे या तो एक ही मालिक के जानवरो पर कोलतार से निशान लगा 
रहे थे, या सौदा कर रहे थे, या वेलो और साडो को बडे चौक से क्त्ल- 
गाह को जाने वाले यहातो में हाक कर ले जा रहे थे। ये लोग प्रक- 
डत हझुपये पैसे का हिसाव लगाने और जोड-बाक्नी करने में व्यस्त थे और 


कप 


हु 


गा । 


3 


इन जानवरों को मारना ठीक हैं या नही यह खणत्र उनसे उतना ही 
दूर था, जितना कि यह प्रत्न कि कमरो की फर्म पर फंलने वाले रक्त 


का रासायनिक रूप कैसा होता है 
का रासायनिक रूप कंसा हाता ह। 


| 


चौक में कमाई नजर न गाने थे । वे कमनो के भीतर काम कर 
अआअक म कमाइ नजर न जात य। व कमरा के मभातर काम कर रहे 
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थे । उस दिन कक्‍टीव सौ भो के मिर धड से जदा ०्बह कर 
थ। उस (दन कराद न पच्आ के र घड से जदा किये गया । म एक 
तर 
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लागो को हटाया जा रहा था। दूसरे फर्भ पर खून भा बह रहा यथा आर 
उपर 532: नी के उइपक रहा था नत कलाई 7] गैजद 4 खनन 
ऊपर से ना वपक्त रहा था। सच्र्क सब कसाइ जो वहा म जद थ खनन 








वे पु 


६ [के - जा ० केयर सायन ल्न्कोः वाले >> व ०० पीनर 
जस दवाज पर भ खड़ा था, उसके सामन वाल दवाऊं के नर 





(2 दे ताजे 5.2 05 अ च%०-/ऊ कीट लि अ गया न्नन नह आदमो 
एक बड लाल रम के मांद ताज बल का ेल॒ जाथा गया। दा दमा 
कक) सीट न थे झ्‌ जी 2 2८ न पट तर के होगा कि 5 
उसको घनीट रहे थे, जार वह मुध्वि ले से भीतर घुसा होगा कि मंने 
«- 3 गर्दन के ऊपर छाए उठा कर भोक्ते हुए देवा 
एक उसाऋर का बल का गदन के ऊपर छत उठा करन नाकत हुए दवा | 


ढ् 


पिछली दटायो झकौर साने पिछले स्रिन्दे 
आर ऊपना पछता दाया आर सान पिछले हल्‍्स 





किक जज ह्तो शिश नि इक 2० लगा कंसाई के तिल. रन च्के पद 
की छददटाद वा भाजिशञ वरन लगा। दम कसाहइ फौरत दल पर शलड- 


० ० 5 55 कल न लक अमल की तक 
डाती हए टागा के सामने वो झर से भपड़ा उसका साोगो को पढ़ 
शिया झौर उसे सी वो सगोड कए जमीन पा एप दिया । इसी दस _ 


१] जीवन-साथना 


डस उस दिन केवल खाती करने को ही देख सके । हालाकि ये कमरे 
दोनो ओर से खले हुए थे कितु उनमे गरम खून की तीखों गध फैली 
हुई थी, फर्श भूरे रंग का था और चमक रहा था । उसकी दरागो में 
काला खून जमा था । 
एक कमाई ने पय्युओं के कत्ल क्रिये जाने की त्रिया हमको समभाई 
और वह स्थान भी बताया जहा पद्चओं की कत्ल किया जाता था। 
'में उसकी बात को अच्छी तरह ने समझ पाया शौर पश्ुओ के कत्ल किए 
जाने के बारे में में गलत किनु भयकर खयाल बना चैठा। मेने खयाल 
कया, जेसा कि अक्सर हांता हैं, कि कल्पना की अपेक्षा वस्तुस्थिति 
का मृझ पर कम गहरा असर पदेगा। कितु मेरा यह खाल ठोक 
नथा। 
अगली वार जब में क्साई-घर देखने गया तो समय पर पहुच गया। 
उस दिन झुक्रवार भा और वह जून का महीना था। जब में पहली 
-मतेंबा कसाई-घर आया, उस समय की अपेज्ञा इस समय सरेस और 
रक्त की गध अधिक तीत और नीखी थी । काम पूरे जोरो पर था। 
रेत्तीला चौंक जानवरों से भरा हुआ था और सब जानवर वाडो से हाक 
कर कत्लगाह के नजदीक ले आये गये थे । 
अहाते के बाहर सडक पर गाडियाँ पडा हुईं थो, जिनसे बेलो, 
“बछडो और गायो को बाधा हुआ था । दूसरी गाडियो को खीचने के 
लिए अच्छे घोड़े थे । इन गाडियो में जिंदा बछडे भरे हुए थे, इनके 
सिर नोचे लटके हुए थे और इधर से उधर हिल रहे थे। ये गाडिया 
एक के वाद एक आ रहा थी और खाली की जा रही थी । ऐसी कुछ 
गावियाँ बलो की लागो को लिए हुए वापस लौंट रही थो । इनके कॉपते 
हुए पैर बाहर छटपटा रहे थे । उनके सिर और चमकते हुए लाल फेफडे 
और भरे रग के यक्वत भी नजर आ रहे थे। अहाते के पास जानवरों 
को बेचने वालो के घोड़े खड़े थे बेचनेवाले खुद लम्बे कोट पहने हुए 
ओर हाथो मे चाबूक तथा जोड़े लिए हुएचौक में इधर उधर घूम रहे 


आत्म-संयस छछ - 


थे। वे या तो एक ही मालिक के जानवरो पर कोलतार से निशान लगा 
रहे थे, या सोदा कर रहे थे, या बैलो और साडो को बडे चौक से कत्ल- 
गाह को जाने वाले अहातो मे हाक कर ले जा रहे थे। ये लोग प्रक- 
उत्त रुपये पैसे का हिसाब लगाने और जोड-बाकी करने मे व्यस्त थे और 
इन जानवरो को मारना ठीक है या नही, यह खबान उनसे उतना ही 
दूर था, जितना कि यह प्रइन कि कमरो को फर्श पर फंलने वाले रक्त 
का रासायनिक रूप कसा होता है । 
चौक में कसाई नजर न आते थे । वे कमरो के भीतर काम कर रहे 
थे । उस दिन करीब सौ पशुओ के सिर धड से जुदा किये गये । में एक 
कमरे के भीतर घुसने जा ही रहा था कि म॒झे दर्वाजे पर ढक जाना 
पडा । एक कारण तो यह हुआ कि कमरा लाशो से पटा पडा था। इन 
लाजो को हटाया जा रहा था। दूसरे फर्श पर खून भी वह रहा था आर 
ऊपर से भी टपक रहा था । सबके सब कसाई जो “वहाँ मौजूद थे खन 
से भरे हुए थे और में भी यदि भीतर दाब्िल हो गया होता तो खून 
से भरे बिना न रहता । एक लटकी हुई लाग को नीचे उतारा जा नहा 
था, दूसरी दर्वाजे की ओर ले जाई जा रही थी,एक तीसरा कत्लशदा बल 
अपनी सफेद टॉयो को ऊपर उठाये हुए पडा था और एक कसाई मज- 
बूत हाथ से उसकी तनी हुई खाल को उतार रहा था। 
जिस दर्वाजे पर में खडा था, उसके सामने वाले दर्वाजे के भीतर 
एक बडे लाल रण के मोटे ताजे बल को ले जाया गया। दो आदमी 
उसको घसीट रहे थे, और वह मुश्किल से भीतर घुसा होगा कि मेने 
एक कसाई को बेल की गर्दन के ऊपर छुरा उठा कर भोकते हुए देखा । 
बेल मानो उसकी चारो टांगो ने एकाएक जवाब दें दिया हो, पेट के 
वल जोर से गिर पडा और जपनी पिछली टांगो और सारे पिछले हिस्से 
को छूडाने की कोशिश करने लगा | दससा क्साई फौरन बल पर तड- 
फडाती हुई ठागो के सामने की ओर से ऋपठा, उसके सीगो को 
शिया और उसके सिर वो मरोड वर जमीन पर रख दिया । ३ 
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कऋसाई ने छूरे से उसके गले को काट डाला । सिर के नीचे मैले लात 
खून का फव्वारा फूट निकला, जिसे खून से लथपथ हुए एक लडके ने 
टिन के पीपे में भर लिया । जब तक यह सब होता रहा तब तक बेल 
लगातार अपने सिर को मरोडता रहा--मानों बह उठने की कोशिश्व 
कर रहा हो--प्रौर श्रपना चारो टॉगो को हवा में हिलाता रहा। टिन 
बतेंन जत्दी से भरता जा रहा था कितु बेल अब भी जीवित था। 
उसका पेट जोर-जोर से सास ले रहा था। उसके अगले और पिछले 
पॉव इतनी तेजी से त्डफडा रहे थे कि कसाइयो ने अलग खड़े रहने 
में ही खेर समभी । जब एक बर्तन भर चुका ता लडका उसे अपने 
“सिर पर रख कर उठा ले गया। इस बीच दूसरे लडके ने एक ओर 
बर्तत बैल के सिर के पास रख दिया। यह बर्तन भी तेजी के साथ भरने 
लगा । कितु फिर भी बैल अपने शरीर को हिला और पिछला टाँयो को 
' यछाड रहा था । 
जब खून गिरना बन्द हो गया तो कसाई ने जानवर का सिर 
उठाया श्रीर खाल उत्तारने लगा ) बल अब भी मरोड़े खा रहा था। 
उसका सिर खाल उतार लिये जाने के बाद सुर्ख नजर आता था और 
बीच-बीच में सफेद नसे दिखाई दे रही थी । जिस जगह कसाई ने उसे 
टिका दिया, वही वह पडा रह।। दोनो तरफ खाल लटक रही थी।॥ 
कितु फिर भी बेल का मरोडे खाना बन्द न हुआ्ना । तव एक दूसरे कसाई 
-ने उसकी एक टाँग पकड कर तोड डाली और काद कर जुदा कर दी । 
शेप टागो और पेट में मरोडे फिर भी जारी थे। दूसरी ठागे भी काट 
कर श्रलग फेंक्र दी गई जहाँ उसी मालिक के दूसरे वैलो की हठाँगे पडी 
हुई थी + इनके बाद लाग को घसीट कर टाँगने की जगह पर ले जाया 
गया और टॉग दिया गया । श्रव मरोडे बन्द हो चुके थे । 
इस भ्रकार मेने दर्वाजे से दूसरे, तीसरे, चौथे वैल का हाल देखा । 
हर बैल का समान दशा होती थी | कटी हुई जीभ सहित सिर काट 
* लिया जाता था श्रौर कटे हुए अग उसी प्रकार मशोडे खाते रहते थे $ 
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अन्तर था तो केवल यही कि कसाईं हमेणा एकदम वार नही करता था 
जिससे कि जानवर गिर पडे । कभी-कभी निजाना चूक भी जाता था। 
- जब ऐसा होता तो बल उछलता, चीखता और खून से लथपथ हुआ 
भागने की कोशिश करता । किंतु उस दशा में उसका सिर एक डण्डे के 
- नीचे खीच लिया जाता, दुवारा वार किया जाता और वह गिर पडता । 
बाद में में उस दर्वाजे के भीतर घुसा, जहाँ देलो को ले जाया 
जाता था । यहाँ भी मेने वही वात देखी । झौर चू कि यहाँ में वजदीक 
- से देख सका, इसलिए ज्यादा साफ-साफ देख पाया | हर वार जब भी 
अहाते मे किसी बैल को पक्डा जाता और उसे सीगो पर रस्सी बाघ 
- कर आगे खीचा जाता, तथा वह खून की गध से भडक कर आगे वढने 
से इन्कार कर देता और कभी-कभी चीखने लगता और पीछे हट 
आता । दो आदमी सारा जोर लगा कर भी उसको आगे न घसीट पाते, 
-अत कोई कसाई हर बार घूम कर जाता, जानवर की पूछ पकडता 
और उसको इतने जोर से मरोडता कि पूछ की हड्डी कडकंडा उठती 
और बल श्रागें बढ जाता । 


ल्स्ञ्स5ः कंसाईह 


जद कसाई लोग एक मालिक के जानवर का खात्मा कर लेते नो 


जानवर बेल न था, बल्कि साँड था वटिया किस्म दा, अच्छी नस्ल का, 
टागो पर सफेद धब्बे थे, जवान था, गठोले घरीर वाला और जीवन से 


भरा-पूरा । उसे आगे घसीटा गया, कितृ उसने अपना सिर नीचे ऋुछा 
लिया और दृढतापूर्वक मुकाविला दिया। नंद जो कूसाई उसके पीछे 
जा रहा था, उसने उसवी पूछ पकड़ी, जिस प्रक्मर कि एक इजिन 
ड्राइवर सीटी के हतपे को पकडता #, उसको मनरोडा, पूछ की हड्डी 

क्डक्डाई और बल जागे की जोर नपदा औंर जो लोग रस्सी पकडे हए थे 
दे अस्तव्यस्त हो गये । वह फिर रक गया अपनी काली आँखों से अगल- 
ने लगा। उसकी आखा के सफेद हिस्सों में खून उतर आय 
था , कितु पूछ फिर कडकडाई गई ओर द॑ल प्रागे कपदा और निर्दिष्ट 
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स्थान पर पहुच गया । वार करने बाला झागे आया, निशाना साधा 
और प्रह्मार क्रिया । कितु निशाना चूक गया ! साँड उछला, सिर को 
धटवडाया, चीसा और खून से लथपथ हझा रस्सी तुडाकर पीछे भाग 
निकला । दर्वाजे पर खडे हुए आदमी 4२ जा खड़े हुए | कितु अनुभवी 
कसाइयो ने खतरों का मृकाबिला करने के अभ्यस्त आदमियों के समान 
सूकसे काम ले कर जत्दी से रस्सा पकड़ लिया, पुन प्रछ मरोडने की 
क्रिया दृहराई गई और बेल कत्लगाह में जा पहचा । वहाँ उसको खींच 
कर उण्ड के नीच ले जाया गया, जहाँ से वह फिर न बच सका। वार 
करने वाले ने ठीक उस जगद् निद्याना ताका जहाँ वाल तारे की भाति 
अलग नजर आते हैँ और हालाँकि खुन बह रहा था, फिर भी उसने 
वह जगह मालूम कर ली और प्रहार किया। वह सुन्दर जानवर जो 
जीवन से भरा हुआ था लडखडा कर गिर पडा | जब तक खून ठकट्ठा 
किया जाता रहा और सिर की खाल उतारी जाती रही तब तक, 
उसका सिर और पाँव मरोई खाते रहे 

कसाई सिर की लाल उततारवे-उतारते बटबडा रहा था--“अभागा 
दुष्ट सीवा भी तो नहीं मिरा ।” 

पाँच मिनिट में सिर की खाल उतार ली गई । सिर चुर्ख के बजाय 
काला पड गया । पाँच मिनिट पहले जो आँखे इस कदर भव्य प्रकाण से 
चमक रही थी, अब स्थिर और जद हो गई । 

इसके वाद में उस हिस्से में गया जहाँ छोटे जानवर कत्ल किये 
जाते थे । यह बहत बडा कमरा था, फर्म कोजतार का था। कमरे में 
पीठ वाली मेजे पडी हुई थी। इन पर भेटो और बछडो को कत्ल 
किया जाता था | यहाँ काम पहले ही खत्म हो चुका था। इस लम्बे 
कमरे में, जहाँ खून की गब भरी हुई थी, सिर्फ दो कक्‍्साई मौजद थे। 
एक तो मुर्दा भेद के बच्चे की टाग में हवा भर रहा था और फले हुए 
वेट का अपने हाथ से थपथपा रहा था। दूसरा कसाई नौजवान था। 
उसके पहनने के कपडे खून से खराब हो गये थे। वह एक मुडी हुई 
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पंसगरेट पी रहा था | उनके ग्रलावा इस लम्बे अबेरे झौंर तीवू गध से 
“शरिपूर्ण कमरे मे और कोई न था । मेरे बाद कमरे में एक आदमी और 
दाखिल हुआ । सूरत शकल से वह निवृत्त सिपाही प्रतीत होता था। 
जह एक-डेढ साल का बिना खस्सी किया हुआ भ्ेड का बच्चा लाया। 
उसका र॒ग काला था ओर गदईेन पर सफेद निगान थे। उसकी टाँगें 
जधी हुई थी । इस जानवर को एक मेज पर रखा, जंसे बिस्तर पर 
सुलाते हो। बुइढे सिपाही ने कसाइयो से अभिवादन किया। ऐसा 
अतोत होता था कि उसकी इनसे पहले की पहचान रही होगी । वह 
उनसे पूछने लगा कि उनका मालिक उन्हे कब छूटी देता हैं । जो कसाई 
सिगरेट पी रहा था, चाकू लिए हुए श्वागे वढा, मेज के कोने पर उसने 
शार लगाई और जवाब दिया कि छुट्टियो के दिन उन्हे काम नही करना 
यडता । जीवित भेड का बच्चा फूले हुए मुर्दा भेड के बच्चे के समान 
निरचल पडा हश्ा था। अन्तर केवल इतना था कि वह अपनी छोटी 
दुम को जल्दी-जल्दी हिला रहा था और उसभी बगने मामूली से प्रधिक 
सेजी के साथ फूल और बंठ रही थी ।सिणदी ने उसके उठे हुए सिर को 
शीरे से बिना कसी प्रयत्त के नीचे दवा दिया । कराई ने, जो अब भी 
बातचीत छर रहा था, अपने वाँये हाथ से भेड के ब्च्चे बा सिर 
पकडा झ्यौर उसका सिर काट डाला । भेद छा रच्चा दइझडाया और 
उसकी छोटी दुम सरत हुई जोर हिलना बन्द हो गंणा। कसाई खन 
पिरने दी प्रतीक्षा मे बुलो हुई सिगरेट वो फिर से जलाने लगा ! 
खून दह चला शध्ौर भेड का दच्चा मरोडे खाने लगा। दानचीन बिना 
किसी वाघा के जारी थी । सारा दश्य दीनत्स था। 
झौर उन मृगियों और मुर्गो के वच्चों वा क्या जिक्र क्या जाय 
जो अस्त व्यस्त दशा में अपने वसों को फब्पडाते हुए इधर-उथर डोनते 
उहते हे और जिनवा नित्य टड्ारों रसोई घर मे खून दिया जाता हु? 
इस पर मजा यह कि एक दयान सुसस्क्द महिन्ग इन जानवरों 
जी लाशो को इस पूरे मरोसे के साथ निकल जाती हैँ वि वह ज्ये कुछ 


| 


न््न 
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कर रही ठीक कर रही हैं | साथ हा वह दो विरोधी बाते 'भी कहती! 
छह +५००००न्‍-न्‍मक 

पहली बात तो वह यह कहती हैँ कि उसके डाक्टरो की राय में' 
वह इतनी नाजुक है कि सिर्फ शाक-भाजी के आहार पर जीवित नहीं 
रह सकती और उसके कमजोर ढाचे के लिए मास नितान्त आवश्यक है ।. 
दूसरी बात यह है कि वह इतनी सवेदवाशील हैँ कि वह न केवल खुद 
जानवरो को पीडा नही देना चाहती, वल्कि उन्तकी पीडा को देख भी 
नही सकती । 

कितु वस्तुस्थिति यह हैं कि विचारी यह महिला कमजोर ता 
इसलिए है कि उसे मनुष्यो की प्रकृति के विपरीत ,आहार खाने कीः 
आदत डाली गई हैं और यह जानवरो के उत्पीडन को इस कारण? 
नही रोक सकता कि वह उनको खाती हहे । 
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हम यह दम्भ नहीं कर सकते कि हम इस बात को नहीं जानते । 
हम शुतुरमुर्ग नही है श्रोंर यह नही मान सकते कि यदि हम जिस चीज 
को न देखना चाहे, उसकी ओर से आँखे बन्द कर ले तो उस चीज का 
झस्त्त्व ही मिंट जायगा । जिस चीज को हम देखना नही चाहते, उस 
चीज को जव हम खाना चाहते है, तो यह बात खास तौर पर चरितार्थ 
होती हैं । कितु मास वस्तुत अनिवार्य अथवा यदि अनिवाय॑ नहीं तो 
कम से कम किसी रूप में उपयोगी हो तब न! वह तो स्वथा अना- 
वश्यक है, वह पशु-वृत्तियों को बढाता है, वासनाये जागृत करता है 
और व्यभिचार और द्वराबखोरी का प्रसार करता हैं । और इस कथन 
की इस सत्य से लगातार पुष्टि होती रहती है कि युवक, दयालू विवेक- 
घील व्यक्ति खास कर स्त्रियाँ और लडकियां, अनजाने यह महसूस 
करते है कि गो-मास-सेवन और सद्गुण परस्पर विरोधी तत्व है और 


झात्स-संयस रेप 


बोर ज्यों ही वे भले बनने की इच्छा करते हूँ मास खाना ₹»ड देते हे । 
जिन लोगो को इस कथन की सत्यता में शक हो उन्हे वैज्ञानिकों 
झोर डाक्टरो की इस विषय की पुस्तको का अ्रध्ययन्त करना चाहिए । 
डॉक्टर ए० हेग की “भोजन और धाहार' नाम की छोटी पुस्तक अथवा 
'यूरिक एसिड किस प्रकार रोडा पंदा करता ई” शीर्षक विस्तृत वैज्ञा 
निक ग्रन्थ पढ़ना चाहिए | इसमें यह सिद्ध किया गया हैँ कि मास 
मनुष्य के पोषण के लिए झावश्यक नही हूँ । उन्हे पुराने ढर्रे के डाक्टरो 
को दात न सुनना चाहिए जो इस कथन को पुष्ट करते हे कि मास 
झावश्यक हूँ सिर्फे इसलिए कि उसके पूर्वज ऐसा मानते थे और वे खुद 
भी ऐसा ही मानते हे । यह डाक्टर स्पनी राय का ठीक उसी प्रकार 
दृढता और द्वेषपूषंक समर्थन करते हे जिस प्रकार कि पुरानी स्‍प्रौर 
परम्परागत चीजों का समर्थन किया जाता हूँ । 
तो, फिर में कया कहना चाहता हू ? क्‍या यह कि लोगो को 
नेतिक बनने के लिए मास खाना छोड़ देना चाहिए ? बिल्कुल नही । 
में तो केवल यही कहना चाहता हू कि उत्तम जीवन के लिए 
सद्कार्यों का एक क्रम आवश्यक होता है, यदि मनुष्य गम्भीरतायूवक 
सही जीवन विताने क्य प्रयत्न करे तो उन्हे एक निश्चित क्रम का जनू- 
सरण करना होगा और इस क्रम में आत्म-सयम, आत्म-निरोध पहला 
सद्गुण है जिसे प्राप्त करने की मनुप्य को कोशिय करनी चाहिएं।. 
झोर झात्म-सयम सिद्ध करने के लिए मनुष्य को अनिवायंत एक निश्चित 
कम का अनुसरण करना पडेगा और इस क्रम ने पहला स्थान आहार 
विपयक सयम, प्र्धातू उपदास को देना पड़ेगा ।और यदि मनुष्य 





सह्घ्ल्दू ५"ल्‍६-६ जीवन ना नर्वाह झ्ज्न के लि उत्सक ह 7 उपवास के 
चलन उत्तम ऊझावन निर्वाह करन के लिए उत्सुक हुमा तो उपवास क्र 
सिलसिले में सदसे पहले मास का परित्याग करेगा क्योकि मास-सेवन 
व दि ० कि च्औै कि के के डे 
ने केवल विकार जागूत होते है वहिक्षि उसका उपयोग ही अनेविक 
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२ जीवन-साधना 


पाई जाती है । 
मास से क्‍यों परद्देज करना चाहिए श्रौर उपवास बौर नैतिक जीवब 
के लिए मास-निषेध फ्यो पहला कदम हे, यह वात "भोजन शोर श्राहार' 
नामक पुस्तक में बड़ी पोग्यतापूवंक प्रतिपादित की गई हैं । सिर्फ एक 
ग्रादमा ने ही वहीं, यल्कि मानवता के समस्त जागृत जीवन-काल में 
जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए है उनके रूप में सारी गानव जाति ने उक्त 
सत्य का प्रति-पादन किया है । 
किस्तु यदि मास-भोजन का अनौचित्य अर्थात्‌ अ्रनेतिकता मानवता 
को इतने लम्बे श्रसें से ज्ञात थी तो लोग इस नियम को अब तक क्यों 
न मानने लगे ? यह प्रइन उन लोगो द्वारा पूछा जाबगा, जो विवेक की 
अपेक्षा लोकमत से अ्रधिक् प्रभावित होते हे 
इस प्रशन का उत्तर यह है कि मानवता की नैतिक , प्रगति, जो 
अन्य सव प्रगतियो की मूलाघार होती है, हमेशा घीमो होती है। 
क्िन्मु श्राकस्मिक नही, बल्कि वास्तविक प्रगति का चिन्ह यह हूँ कि वह 
बिना किसी बाघा के सतत होती रहे । 
और निरामिप भमाहार आन्दोलन की प्रगति इसी किस्म की हे 
यह प्रगति उपरोक्त में वगित लेखकों के शब्दो और मानव जाति के 
अमलोी जीवन में प्रदर्शित हुई है । मानव जाति अनेक कारणों से स्वय- 
“ अब मासाहार से शाकाहार की ओर बढ़ी # और जातबूककर आन्दोलन 
के उसी मार्ग पर जा रही है, जिसमे प्रकटत बल पाया जाता हूँ और 
जो श्रधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा है | यह आन्दोलन निरामिष 
भोजी द्ान्दोलन हैँ । यह गत दस वर्षों मे अधिकाधिक तेजी से आगे 
बढ़ा है । प्रतिवर्य इस विषय पर अधिकाधिफ पुस्तके और पत्र प्रकाशित 
हो रहे है । ऐसे लोग अधिकाधिक हमारे देख ते में आ रहे हे जिन्होंने मास- 
सेवन छोड दिया है । और विदेशों में खास तौर पर जमंनी, इग्लेण्ड 
और अमेरिका में घाकाहारी होदलो और विश्राति-यूद्दों की सलल्‍्ण 
अतिवरं बढ रही हू । 


सात्म-पंयम श 


इस ग्ान्दोलन पर उन लोगों को खास तौर पर प्रसन्नता होनी 
चाहिए जो पृष्दी पर ईंइदरीय राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे 
। इसलिए रहीं कि निरामिपएतावाद उस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम 
(प्रत्येक सही कदम झहत्त्वपूर्ण प्र अ-महत्त्वपूर्ण दोनो होते है) बल्कि 
इसनिए कि यह इस वात का होतक हूँ कि मानव जाति की 
इणंता प्राप्व करने की प्राक्काजा गम्भीर और सच्चा हूँ, क्योकि 
उसका पहले कदर से लगा कर एक ही अपरिवतंनीय क्रम रहा हैं । 

जिस प्रकार लोग छिसी पकान की दूसरी मजिल पर पहुचने के 
लिए विशिन्‍्व स्थानों से दीवार पर चढने की निष्फल पश्लौर यदा-कदा 
कोशिश करने मे बाद पन्त में सीढियों के आगे जमा हो जाय ओर 
उन्हें इस ढात का घकीन हो छाय कि पहली सीढ़ी से होकर हो ऊपर 
चढ़ा था सकता है तो उन्हें प्रसन्‍चता हुए दिना बही रह सकती, इसी 
इकार रिराश्विदावाद की प्रगति पर कोई भी व्यक्ति प्रसन्‍न ए बिना 


नहों रह सकता । 


/# /जै४ 


[रह निवन्द हावर्ड विलियप्स की भोजन-विज्ञनन (3]6 छैफाठक 
0 [0!6() दामक पुस्तक के छसी शापान्तर की भूमिका के रूप में 
बसा पया था । ] 


0 जी 
लोग नशा क्यों करते हैं ? 
[१] 


लोग ऐसी चीजो का इस्तेमाल क्यो करते हूँ, जो उनको बेवकूफ 
झौर वेहोश बनाती हूं ”? लांग शराब , गाजा, भाग, ताडी, तम्बाक्‌ 
इत्यादि क्यो पीते हे ? वें अफीम, चरस, सुल्फा और कोकीन जंसी 
नशीली चीजो का इस्तेमाल क्यो करते हें ? नहा करने की आदत 
लोगो में पहले किस तरह और क्यो शुरू हुई ? इस आदत का प्रसार 
इतना जल्दी क्यो हुआ औौर श्रव भी यह सभ्य और जगली सब तरह 
के लोगो में इतनी तेजी से क्यो फेलती जा रहो द्व ? जहा पर दाराब, 
ताडी इत्यादि का प्रचार नही है, वहा पर भी भ्रफीम, सुल्फा, गाजा, 
चरस, माग इत्यादि का इतना रिवाज क्यो हैँ ? क्या वजह हूँ कि दुनिया 
के दस कोने से उस कोने तक सर्वत्र तम्बाकू फा इतना श्रपिक ब्रचार 
द्वो रहा है ? 

लोग नशा कर के सज्ञाहीन बनना क्यों पसन्द करते हु ? 

जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हे कि भाई, तुम्हें शराब पौने की 
सत कैसे पडी | और तुम अब भी शराब क्यो पाते हो ता वह फौरन 
पवावब देता है, श्रोह, इस के पीने में बडा मजा जाता हूँ।॥भौर सब 
लोग इसको पीते हैँ इसलिए में भी पीता हूँ । इसके श्रलावा वह 
यह भी कहता है कि “इसके पीने से चित्त प्रसन्‍न रहता है, कुछ लोग 
त्तो--जिन्होने सम्मवत फभी इस बात फो सोचने का कष्ट नहीं 
उठाया कि शराब पीकर वे कोई अच्छा काम कर रहे हूँ या बरा--यहा 
ठक फह डालते हूँ कि घाराव स्वास्थ्य के निए प्ामदायक है । इसके 
पीने से घरीर का ज्ञावत बढती हूँ । अर्थात्‌ ये एक ऐसी वात वहते 


क्लोग भशा क्‍यों करते है ? र्ड 


सह जो कमी की निराधार साबित हो चुकी है । 


किसी तम्बाकू पीने वाले से पूछिये कि भाई तुमने तम्बाकू पाणा 
जयो शू रू किया और श्रव भी तुम तम्बाकू क्यो पीते हो, तो वह भी 
यही जवाब देगा कि हर एक आदमी तम्बाकू पीता हू इसलिए में 
भी पीता हूं, और इसके अलावा तम्बाकू पीने से समय अ्रच्छी तरह से 
कट जाता हैं । 
जो लोग अफीम, चरस, सुल्फा, गाजा, भाग वर्गरा का हस्तेमाल 
करते हं वे भी शायद इसी तरह के जवाब देगे। 
यदि कोई झादमी अपना समय अच्छी त्तरह से काटने” अपने 
पित्त को प्रसन्न करने, पश्रथवा 'दूसरे आदमियो की देखा-देखी करने” 
-क% लिए हारमोनियम पर प्रपनी अँंगुलिया फिरावे, बशी बजावे, वीणा 
के स्वर निकाले, सितार भनभनावे, अथवा इसी प्रकार का दूसरी 
कोई काम करे तो उसका ऐसा करना क्षम्य माना जा सकता हैँ । 
अर्थात्‌ अगर कोई झादमी ऐसा काम करे जिससे प्रकृति-प्रदत्त सम्पत्तिका 
अपव्यय न होता हो, वडे भारी परिश्रम से उपाजित वस्तुओ का नादा 
न होता हो और न अपना अथवा दूसरे लोगो का प्रत्यक्षत कोई 
नुकसान होता हो, तो उसका यह कायें क्षम्य समका जा सकता हूँ। 
लेकिन तम्बाकू, शराब, गाजा, अफीम इत्यादि चीजो को तंयार करने 
में लाखो झ्रादमियों की मेहनत खर्च होती है और लाखो वीघा वढिया 
से वटिया जमीन मे (और वह भी वहुधा वहा पर जहा लोगों के पास 
भनाज का खेती करने के लिये जमीन का अभाव होता है) झालूछ 
सन, पोस्त, बेयूर,& तम्बाकू और चाय की खेती की जाती है । प्रत्येक 
व्यक्ति इस बात को जानता शझौर स्वीकार करता हूँ कि ये मादक 
इव्य स्पप्टत हानिकर हुं । और इनका उपयोग करने से लोगों में 





हयूरोप में इन चीजों का इस्तेमाल तरह-दरह की शरादें झौर दृधरी 
“बशीक्धो दस्तुए तेयार करने में वह्तायत से होता है । 


य्‌द्ृ जीवन-साच ना 


भयालक बुराइया पंदा हो जाती है । नशीली चीजो की बदौलत दुनिया 
में जितने श्रादमी मीत के शिकार होते हुँ, उतने तमाम बुद्गों बौर 
छुत वाली वीमारियो की बदौलत भी नहीं होते । लोग इस बात को 
बच्छी तरह से जानते हे । और इसलिए यह कहना कि “सब लोश 
पीते हे इसलिए मे भी पीता हें,” या “समय काटने के लिये पीता 
हूँ,” या “मजा हासिल करते के लिये पीता हूं” बिल्कुल गलत है । 

अतएव लोगो के नशा करने के कारण कुछ दूसरे ही होने 
चाहिए । हमको सब जगह वराबर ऐसे लोग मिलते हे जो अपने बाल- 
बच्चो से प्रेम करते हे और उनके लिए सब तरह का बलिदान करने 
को तेयार होते है ! लेकिच किर भी ये लोग घराव, 
बाडी श्रथवा चरस, सुल्फा, गाजा, अफीम और यहा तक कि तम्बाकू 
पर इतना पैसा बर्बाद कर डालते है जितना उनके नगे भूखे बच्चों के 
भोजन और बस्त्र के लिय पूरे तौर पर काफी हो सकता हू अ्रथवा 
कम से कम उससे उनको कष्टो से बचाया जा सकता है । अगर किसी 
भादमा के सामने एक तरफ तो,यह प्रश्न हो कि जिस कुटुम्ब से वह प्रेष 
करता है वह और श्रभाव-मस्त हो जायगा और दूसरी तरफ उसके 
सामने नशीली चीजो को इस्तेमाल न करने का सवाल हो ओर यदि फिर 
भी वह पिछली बात की अपेक्षा पहली वात पसन्द करें तो उसके एसा 
करने की वजह यह नहीं हो सकती वह दूसरो की देखा देखी या प्रसन्न 
होने के लिए ऐसा करता है । उसको इसक्री तरफ प्रेरित करते वाला 
कोई दूसरा अधिक प्रवल कारण होना चाहिए । क्योकि यह स्पष्ट है 
कि समय काटने अथवा केवल मजा हासित करने के निए इस तरह 
का काम नहीं किया जाता । किसी बड़े प्रबल कारण से प्रेरित होकर 
ही आदमी ऐसा काम करता हैं। 

जहा तक सेने इस विपयका अध्ययन किया, एवम इसके बारे हें 
खोचा-विचारा हैं, दसरे लोगो के उस तरह मे उदाश्रणों पर गौर किया 


छलोग चशा क्‍यों करते हैं ! ७ 


है प्रोर अपने निज के विषय में-जब में स्व्थ शराब और तम्दाक पिया 
करना धा--गहराई से छान-बीन की हुँ वहा तक मुझको प्शालूम हुंश्रा 
हैँ कि लोगो को इस आदत का कारण मामूली नहीं बछ्कि बहुत वा 
सौर गम्भीर हुँ । मेरी सम्मति मे वह कारण नीचे लिखे ढंग से वर्णन 
किया जा सकता है - 

यदि मनुष्य अपने जीवन की ओर दृष्टि डाले तो उसको अपने 
दरीर के प्रन्दर बहुधा दो आणी दिखाई पडेगे---एक तो वह जो अन्चा 
हैँ गौर जिसका सम्बन्ध झरोर से हैं श्लौर दूसरा वह जो देखता हूँ मोर 
जिसका सम्बन्ध आत्मा से है । उसके शरीर का अच्चा भाग मणीन की 
तरह खाता है. विश्वाम छेता हैं, सोना हू, सन्‍्तानोत्पत्ति करता हैँ और 
हिलता-इडुलता है । उसके गरीर का आत्मिक या देखने वाला भाग 
शरीरिक भाग से बिलकुल जुडा हुआ होने पर भी स्वय कुछ नहीं 
झरता। बह सिर्फ पहले दाले भाग की चेष्टाओ ओर कार्यों को देखा 
झरता हँ। जद वह उसके किसी काम को पसन्द करता हैं तो उसके 
साथ सहयोग करन्म हूँ लर जब वह उसके किसी काम को नाॉयसन्द 
करता हैं तो उससे अमहयोग कर देता हूँ । 

गरीर के इस देवने वाले या आत्मिक भाग की तुलना हम दिशा 
उचक यत्र की सुई के साथ कर सजते हैं । इस सुई का एक सिरा उत्तर 
क्यो तरफ होता हैं श्लौर दूसरा मिरा दक्षिण की तरफ । यह सुई अपनों 
पूरी लम्दाई तवा एक ऐसा दीऊ से ढकी रहती है जो तदतक हमारों 
इरजर नही था सझती जवनक कि यह सुई उपरोक्त दिशाओं को दतलाती 

हती हूँ । परन्‍्त ज्यों ही लुई इधर-उधर हिली-इली और ज़्योह्टी ४मगर्णे 

दूसरी दिशाओं को दसलाना शूरू किया त्योही उह ढकने बाली चीज 
हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती हूं । 

ठोवा इसी प्रकार हमारा देवने बाला या आत्मिक बश डिसके 
शाह्य स्वरूए दो हम दो॥+ सामत्यत इन्‍्च -क्षरम कदु का सम्बोधित 


प्श्ष नीवन-साथमा 


करते हे हमको हमेशा एक तरफ सन्प्र और दूसरी असत्य का बोब 
कराता है । जबतक हम इस आत्मिक अशके बतलाये हुए मार्ग अर्थात्‌ 
गलत रास्ते के बजाय सही रास्ते का अनुसरण करते रहते हे तवतक हमको 
उसके अस्तित्व का अनुमत्र नहीं होता परनललु ज्योही हम कोई काम 
अपना अन्तरात्मा के आदेश के विपरीत करते हूँ त्योही हमको इस 
आत्मिक अश के अस्तित्व का पता लग जाता हैं श्र तब वह हमको 
जतलाता हैं कि हमारे शरीरिक अश का काम अन्तरात्मा के निर्देश के 
“विपरीत हुआ हे । जब किसी मल्लाह को यह मालूम हो जाता 
“कि वह गलत रास्ते पर जा रहा हैँ तब वह अपने मन का सामाघान दो 
'तर्र!को से कर सकता हैं । एक यह कि जबतक दिखा सूचक यत्र 
द्वारा निदिष्ट मार्ग पर वह अपनी नाव को नही लेआवबे तब तक पतवारों 
को घुमाने, एजिन को चलाने अथवा पालो को बाघने का क्रिया को 
रोक दे । दूसरे यह कि वह इस बातको भुला दे कि उसने गलत रास्ता 
'पकड लिया हैँ | इसी तरह जो श्रादमी इस बातका अनुभव करता हैँ 
कि उसकी श्रन्तरात्मा और उसके शारीरिक भश के कार्यों में परस्पर 
विरोध है, तो वह अपना काम केवल इन्ही दो तरीकों से जारी रख 
सकता हें---एक यह कि वह अपने शारारिक अश के कार्यों को झात्मा 
के आदेशों के श्रनुकूल बना ले भ्रौर दूसरे यह कि श्रन्तरात्मा द्वारा बहलाई 
गई अपने दारीरिक अछ्य की गलतियो की तरफसे आ्ाँखे मींच ले । 
इस प्रकार हम कह सकते है कि मनुष्य के जीवन में मुख्यत' दो 
ग्रकार के कार्य दिखाई देते है । एक तो वे कार्य हैँ जिन्हे अन्तरात्मा 
स्वीकार करता है और जो उसी के अनुसार किये जाते है भर दूसरे 
वे कार्य है जिन्हे अन्तरात्मा स्वीकार नही करता श्रौर जो अन्तरात्मा 
की राय के खिलाफ किये जाते हैँ, ताकि मजुध्य पहले की भातिद्दी 
अपनी जीवन-चर्चा जारी रख सके । 
कुछ लोग पहले प्रकार के कार्य करते हे और कुछ लोग दूसरे 
अकार के | पहले प्रकार के कार्या में सफलता पाने का सिर्फे एक उपाय 
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हू, भोर वह यह कि हम अपनी आत्मा को उन्नत बनावे, अपने झात्मिक 
ज्ञान की वृद्धि करे प्लौर श्रपने आत्मिक सुधार की ओर दत्त चित्त 
हो । दूसरे प्रकार के कार्यों प्र्थात्‌ अन्तरात्मा के आदेशों पर परदा 
डालने के कार्यो मे सफलता पाने के दो उपाय हूँ । एक बाह्य और 
डूसरा प्रान्तरिक | वाह्य उपाय यह है कि हम ऐसे कामों में अ्रपने 
आपको लगाये रखे जिनके कारण हमारा ध्यान अन्तरात्मः को पुकार 
की ओर न जाने पावे और झान्तरिक उपाय यह हुँ कि हम अपनी 
अन्तरात्मा को ही मंजा कर डाले। 


अगर कोई आदमी अपने सामने की चीज को न देखना चाहे तो 
वह दो प्रकार से यह कार्य कर सकता हैं। मानो वह अपनी नजर को 
किसी ऐसी दूसरी चीज पर लगादे जो उससे ज्यादा आकर्षक हूँ या 
चह अपनी जाखो को ही बन्द कर ले। इसी प्रकार हर एक आदमी 
अपनी अन्तरात्मा के आदेझो की दो प्रकार से उपेक्षा कर सकता हें। 
मानो वह अपने ध्यान को खेल-कूद, राग, रंग, नाटक, सिनेमा, इसी 
त्तरह के अन्य कामो में लगा दे या वह अपनी देखने की आन्तरिक 
इणक्ति को कुष्ठित बना ले। 

जिनकी नेतिक अनु भूति मद औौर मर्यादित होती हूँ, वे जब मनोरजन 
के बाह्य कार्यो में व्यवस्त हो जाते हँ तो बहुघा वे प्नन्‍्त करण के उन 
अक्तो को नही सुन पाते जो यह सूचित करते हैँ कि वे जीवन में कद 
पय-अष्ट होते हैं । क्नतु जिनका झनन्‍्त करण जाग्रत होता हूँ, उनकी 
झमभति पर पर्दा डालने के लिए यह वाह्य साधन बहघा काफा नहीं 
होते । 

दाह्मय साधन मनुष्य का ध्यान इस बात पर से सर्वंथा नहीं हटा 
उसके जीवन और अझन्‍तरोत्मा के आदेशों में अन्तर है । यह 
जीवन में दाघक दनता हैँ, इसलिए लोग यथपएादें 
निए, घचक आनन्‍्तरिव उयाय बा जाश्वय छेते 


पज्ल्स्न 


ध्प्व 


र 
है भयाँत्‌ 


६० जीवन-साधना 


नथौली चीजो द्वारा मस्तिष्क को विपाक्त करके अन्त करण को कुश्ठित 
कर डालते है । 

मनुष्य यह जानते हुए भी क्रि वह अपने अन्‍्तरात्मा के आदेयों के 
अनुसार जीवन यापन नहीं कर रहा है, अपनो जीवन त्र्या को नहीं 
बदल पाता, अच्तरात्मा के अजो का अनुमरण नहीं कर पाता । भिन 
वाह्य कर्मो द्वारा जीवन और आत्मा के विरोध पर से ध्यान हट सकता 
हैं, वे नाकाफी सिद्ध होते हे था पुराने पड जाते हं और इसलिए न्ोग 
जीवन की गलतियो के सम्बन्ध में अन्त करण के श्रादेशों की उपेक्षा कद 
के यणापूर्व जीवन बिताने के लिए घरीर के उस अग को कुछ समय 'के 
लिए विपाक्त बनाकर बेकार कर देते हूँ जिसके द्वारा अन्त करण व्यक्त 
होता है । यह वंसी ही बात है जैसी कि यह बात कि नव कोई मनुण्य 
किसी 'बीज फो नहीं देखना चाहता तो अपनी आख़े बन्द कर लेता है । 


[२ |] 

दुनिया में लोग दराब, अफीम, चरस, भाग, और तम्बाक्‌ द्ृत्यादि 
इसलिए नही पीते कि ये चीज स्वादिष्ट होती है, या इनसे आनतन्‍्द 
प्राप्त होता हैं, या घरीर में फर्ती और ताजगी श्ाती हैं। बत्कि लोग 
नदा इसलिए करते हू कि वे अ्पना अन्तरात्मा की आवाज नहीं सुबना 
चाहते ! 

एक दिन भें एक सडक पर चला जा रहा था | उस सडक पर 
कुछ गाडीवाले आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। उनमे से 
एक को मेने यह कहते हुए सुना, “सचमुच, जो आदमी अपने होश में 
होगा वह इस काम को करते हुए जरूर लज्जित होगा ।” 

उनके इस कबन का मतलब हुग्मा कि मनुष्य को जो काम नशे में 
टीक मालूम होता है होश आने पर उसी क्राम को करने में उसको 
झरम मालूप पडता हैं| दन छाह्दों से हमको उस मल कारण का पता 
तगता जाता है जो मनृष्यों को नशा करने के लिये प्रेगिल करता है 


लक] . ओके 
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सांग नशा इसलिए फरते हु कि भ्रपनी प्रन्तरात्मा के विरुद्ध कोई काम 
कर लेने के बाद उन्हे घरम मालूम न पडे या वे ऐसी हालत मेहद 
आयें कि उनको उन कार्यो को फरने में कोई द्विचक मालूम न हो जो 
उनकी अन्नरात्मा के तो विरुद्ध हे लेकिन जिन्हे करने के लिए उनकी 
'बरशुवत्ति उनको प्रेरित करती हे । 

जब कोई बादमी नशे की हालत में नहीं होता हैं तो वह किसी 
चेश्या के यहा जाने, किसी के घर में चोरी करने या किसी की हत्या 
करने मे हिचकिचाता तथा शरम महसूस करता हूँ । परन्तु जो आदमी 
नो में होता हैं वह इन कामो को करते हुए जरा भी नहीं घरमाता । 
यही वजह हूँ कि जो मनृप्य अपनी अन्‍्तरात्मा और विवेक-बद्धि के 
पविरुद्ध कोई काम करना चाहता है, वह नशा पीकर अपने आपको 
चदहोण कर लेता है । 

मृझ को उस रसोइये का वयात् अच्छी तरह याद है जिसने मेरी 
एक रिश्तेदार वृद्ध महिला को मार डाला था। वह रसोइया इस 
महिला के यहा नौकर ॥। उसने अम्दलत के सामने बयान देते हुए 
कहा कि पहले तो मने अपनी प्रेमिका को-जो उसी घर में नौकर घी 
'घर के बाहर भेज दिया | वाद में जब मालिकिन को मारने का समय 
आया तब मेने हाथ में छूरा लेकर उसके सोने के कमरे में जाने का 
श्रादा किया | लेकिन इस वक्‍त मुझको अनुभव हआ कि जब तक 
में अपने पूरे होश में ह तव तकमे इस काम को नही कर 
सक्‌ृगा। *** जब भनुष्य अपने होण में होता है, वव वह ऐसा काम 


| 


चःरते हुए दारमाता है ।' इसलिए में लौटकर वापस जपनी जगह पर 
इला आया । यहा पर पहले से शराब के दो गिलास भरकर मे रख 
चगया था । में इन दोनों पिलासों को पी गया । इसके बाद मुकामें इस 
काम को करने की हिम्मत जाई । घौर मैंने महिला को मार डाला ।॥ 


दुनिया में नव्बे फीसदी अपराध इसी तरह से किये जाते है '-- 


डदवज गरत्ा गा 


“अपनी हिम्मत रखने के लिए नशा करो ।/ 

दुनियामे जिन स्त्रियों का पतन होता है,उनमें से आधी स्त्रिया शराब' 
के नशे में ही पतित होती है । जो लोग पतित स्त्रियों के घरो श्रथवा 
वेश्यालयों मे जाते हैँ, उनमे से करीब-करीब सब लोग तभी ऐसा करते 
हूँ जब वे नशे मे बदहोश होते है । लोग दाराव के इस गुण को अच्छी 
तरह से जानते हूँ कि उसके पीने से अन्तरात्मा और विवेक-बुद्धि पर 
पर्दा पड जाता है । इसी मतलब से वे जान बूककर णराब पीते हें । 

लोग न प्तिर्फ अपनी अन्तरात्मा की आवाज को दवाने के लिए 
खुद नशा करते हे । बल्कि ( इस बात का जानते हुए कि शराब का 
क्या असर होता है ) ज्ब वे दूसरों से अपनी अनन्‍्तरात्मा के विरुद्ध 
कोई काम कराना घाहते हे तो उनको भी जात-बूक कर मादक द्रव्य 
पिला देते है । अर्थात्‌ उनको अत करण से वचित करने केलिए बदहवास 
कर देते हे । युद्ध मे सिपाहियो को आमने सामने लडाने के लिए 
आमतौर पर शराब पिलाकर मत्त बना दिया जाता ई क्योकि 
शराब पीने के बाद ही सिपाही अच्छी तरह से लड सकते हे । सेवास्टो- 
पोल पर आक्रमण करने वाले सारे के सारे फ्रासीसी सिपाही 
दराबके नशे मे चूर थे । 
लडाई मे जब कोई किला या दुर्ग जीत लिया जाता हैँ और जब 

विजयी फौज के सिपाही अरक्षित बुड्डढहों श्र बच्चों को कत्ल करने 
तथा लूठ मार करने से हिचकते है तो बहुधा उन सिपाहियो को 
दाराव पिलाने का हुक्म दिया जाता हूँ ॥ तब वे श्रपने अफसरों का 
आज्ञा के अनुसार सब तरह का अत्याचार करने पर उतारू हो जाते हे । 

हर एक आदमी ऐसे लोगो को जानता हैं जिन्होंने अपने किसी दुष्कर्म 
के परिणामस्वरूप इसलिए जराव पीना शुरू कर दिया कि वे 
अपना अन्तरात्मा की प्रताइनाओं में बच सके प्रत्येक व्यक्तित इस 
बात को देख सकता है कि जो लोग हीन चरित्र के हे और जो दुरा- 
चार पूर्ण जीवन विताते है वे दूसरे लोगो कीं अपेक्षा नशाली चीजों 
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का ओोर जल्दी ब्राकर्पित होते हें । डाकुओ और चोरो के गिरोह, 
वेश्याएं और व्यभिचारी पुरुष--सब के सब बिना नशे के जिन्दा नहीं, 
रह सकते । 

प्रत्येक व्यक्षित इस बात को जानता और स्वीकार करता हूँ कि 
बन्तरात्मा और विवेक-ब्‌द्धि की ताडना से बचने के लिए लोग नशीली 
चीजो का इस्तेमाल करते है । वह यह भी जानता हूँ कि कुछ खास 
प्रकार का अझनेतिक जीवन व्यतीत करते समय मनुष्य अपनी अन्‍न्तरात्मा 
को कुष्ठित करने के लिए इन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल: 
करता हैं । साध ही प्रत्येक व्यक्ति इसबात को भी 
जानता और स्वीकार करता हूँ कि नशो का उपयोग करने से अन्तरात्मा 


कुण्ठित हो जाती हू अर्थात्‌ ज्ब आदमी शराब के नशे मे चूर होता है 
तब वह ऐसे-ऐसे कामो के करने पर उतारू हो जाता है, होश हवास: 
दुरुस्त होने पर जिनको करने की क्षण के लिए भी कल्पना नही कर सकता । 
प्रत्येक 5 


यक्तति इन बातों को मानता है, लेकिन फिर भो यह आइचय॑ 


का ०] 


की बात है कि नशो का इस्तेमाल करने के वाद जब उनका नतोजा 
चोरी हत्या, दनात्कार तथा इसी तरह के दूसरे जघन्य कर्मो के रूप में 


नहीं निकलता, जब नझीली चीजो का इस्तेमाल लोग किसी 
भयानक अपराध को कर लेने के 


बाद नही करते, बल्कि नगीली चीजों 
का इस्तेमाल उन लोगो के द्वारा किया जाता हूँ जिनके रोजगारों को हम 
जऊघन्य नदी ठहराते श्रोर जब नज्नीली चीजो का इस्तेमाल एक साथ 
बहुसी बडी तादाद में नही होता प्रत्युत नियमित रूप से थोडी-पोडी 


हा 


है| 


मात्रा में होता है तो किसी कारणवत्ञ यह मान लिया जाता हैं कि 


नगीली चीजो से अन्त करण कृषण्ठित नहीं हाता । 





इस तरह से लोगों का रपाल हूँ कि एक सम्पन्त घर के रूसी 


भोजन से पूर्व एक-एक गिलास वोडका 
समय एक-एक गिलास शराब पी लेने अबदा एक 
फ्रास-निवासी के लिए एवसिन्धे नामक मदिरा पी लेने या एचअ जप्रेऊ 


जोर भोजन करते 
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के लिए वराण्डी अथवा व्दिस्क्री का एक गिसास ले लेने, या एक जमन 
के लिए लेगर-बीयर नामक दराब का इस्तेमाल कर लेने या एक 
सम्पन्त घर के चीन निवासी के लिए श्रफीम की एक हल्की सी मात्रा 
के लेने श्रौर इन सबके साथ थोडी-सी तम्बाकू की फू के खीच लेने से 
सिवाय तबीयत खुश हो जाने के श्रौर कोई बात नहीं होती श्रीर इसका 
लोगो की अन्तरात्मा पर कोई असर नहीं पडता। 

इस प्रकार का नियमित और परिमित नशा करने के बाद यदि 
स्तोग कोई जुर्म नही करते, न हत्या करते हें और न चोरी, अपनी आदत 
के मृताबिक सिर्फ कुछ बुरे श्लौर मूर्खतापूर्ण काम कर डालते हे, तो 
ऐसा समभा जाता हूँ कि ये काम नशे की वजह से नहीं किये गये, 
वल्कि अपने-आप हो गए हूँ । लोगो का खयाल हैं कि नशा करने वाले 
लोग यदि फौजदारी कानून के खिलाफ कोई जुर्म न करे तो उनके 
लिए अपनी अन्‍न्तरात्मा श्रौर विवेक-बुद्धि को कुण्ठित करने का सवात्र 
ही पैदा नही होता हैं । और उनका जीवन बिल्कुल अच्छा जीवन 
होता हँ यदि वे नशे न करते होते तो भी ठीक वसा ही जीवन 
विताते होते । इसके झतिरिक्त लोगो की यह भी घारणा है कि नणीछे 
पदार्थों का रोजाना इस्तेमाल करने से भ्नन्तरात्मा और विवेक-बुद्धि 
कुण्ठित नही होती है । 

प्रत्येक व्यस्ति इन बातो को निजी अनुभव से जानता हे कि 
घराव अथवा तम्बाकू पीने से दिमाग की हालत बदल जाती है, नशे 
की हालत में आदमी उन बुरे कामों को करने से जरा भी नहीं 
शरमाता जिनकी वह होने में कत्पना तक नहीं कर सकता । अ्रन्तरात्मा 
का हत्की-से-हत्की प्रस्तावना के बाद मनुप्य को किसी नशीली चीज़ 
का इस्तेमाल करने का प्रेरणा होती ई श्रौर नशे की हालत में मनुष्य 
के लिए अपने जावन और परिस्थिति का सिहावलोकन करना तथा उस 
पर गम्भी रतापूवंक विचार करना कठिन होता हैं । साथ ही प्रत्येक 
- ज्ादमी इस बात की भी जानता है कि नद्यीली चीजों के सतत और 


छः 
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नियमित उपयोग का घरोर पर ठीक वही परिणाम होता हैं जो उनका 
कभी-कभी एक साथ अत्यधिक मात्रा मे इस्तेमाल करने का होता हैं । 
इन बातो के बावजूद, परिमित मात्रा मे शराव का नशा करने वाले 
भौर तम्बाकू पीने वाले भलेमानसो को हम यह कहते हुए सुनते हे 
कि वे अन्तरात्मा और विवेक-बुद्धि को कुण्ठित कर लेने के लिए इन 
चीजो का इस्तेमाल नही करते प्रत्युत बदन में फूर्ती लाने और चित्त 
को प्रसन्‍न करने के लिए ही ऐसा किया करते हैं । 

परन्तु यदि कोई मनुष्य इस विषय पर गम्भीरता के साध झौर 
निष्पक्ष भाव से विचार करेगा-और अपनी वरी आदतो के वचाव का 
प्रयत्त नही करेगा-तो उतस्तको सारा मामला स्पष्टतापूर्वक समझ में 
ञजाग जायगा । तब उसको पहली बात यह मालूम होगी कि अगर कभी- 
कसी अधिक मात्रा में नशा करने को मनृष्य की अन्तरात्मा और 
विवेक-वुद्धि कुण्ठित हो जाती हे, तो लगातार नियमित रुपसे कम 
अयवा ज्यादा परिमाण में घराव, तम्बाकू वर्यरह पीने से भी वही 
असर पंदा होता हूँ जर्थात्‌ गराव, तम्बाकू आदि नशीली चीजे पहले 
तो उसको दिमागी कार्य-शक्ति को तेज करती हूँ और वाद में 
विल्कुल निस्तेज बना देती हे । दूसरी वात उस को यह मालूम होगी 
कि तेमाम नशीली चीजों के अन्दर अन्तरात्मा को कुण्ठित करने 
का सूप मौजूद होता है । चाहे नशीली दीजो के प्रभाव में आकर 
मनुष्य हत्या, डकेती, बलात्कार इयादि पाणविक जु्मों को करे, और 
चाहे उनका इस्तेमाल करने के दाद वह ऐसे शब्द अपने म्‌ह से निकाले 
जिनको दह साधारण हालत में कमा नहीं निकाल सकता या ऐसी 
दातो को सोचे और झनभव करे जिनको दंसा कमी सोच या पग्ननमव 
नहीं कर सकता, इन दोनो हालतो मे नशीली चीजो के अन्दर 
भन्तरात्मा को कुप्ठिग करने और विवेक-बुद्धि पर पर्दा डालने का 
गुण सर्वेदा विद्यमान रहताह । तीसरे उसको यह भी मालूम होगा 
कि पंगर दोरो लूटेसगो, देश्यामों और व्यभिवान्यों को अपनों 
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अन्तरात्मा को कुठिण्त करने के लिए इन नणाली चीजो की आवश्यकता 
पड़ती है, तो उत लोगो को भी इन चीजो की जल्रत पड़ती है जो 
अपनी श्रात्मा के द्वारा निन्दनीय ठहराये गये धन्यो को करते हें फिर 
चाहे इन धो को दूसरे लोग समुचित और सम्मानपूर्ण ही क्यो न 
समझते हों। 

सक्षेप में हम कह सकते है कि इस बात को समझे और स्वीकार 
किये विना हमारा छुटकारा नही है कि नशीली चीजों के इस्तेमाल 
करने का एक मात्र कारण, चाहे वह इस्तेमाल कम मात्रा में होता हो चाहे 
अधिक मात्रा मे, चाहे नियमित रूप से होता हो चाहे कभी-कभी, और 
चहि समाज के उच्च वर्गों में होत। हो चाहे निम्न श्रेणी के लोगो में, 
वही हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है * श्र्थात्‌ लोग अपनी 
अन्नरात्मा की आवाज को दवाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, 
ओर वह इसलिए कि वे उस विरोध को न देख सके जो उनके अमली 
जीवन और उनकी श्रन्तरात्मा के श्रादेणों के बीच विद्यमान होता हैं । 


ह (३) 


अन्तरात्मा की श्रावाज को दवाने की आवश्यकता ही नशीली 
घोजो के ससार-व्यापी इस्तेमाल का एक मात्र कारण हैं। तम्बाकू 
के सार्वत्रिक उपयोग की वजह भी यही है। मेरा ख्याल हैं कि 
सम्भवत तम्बाकू का ही ससार में सबसे ज्यादा प्रचार हई और यही 
सबसे अधिक हानिकर है । 

ऐसा खयाल किया जाता हैँ कि तम्बाकू पीसे से बदन में एक 
नरह की फर्वी ज्रा जाती है, दिमाग साफ हो जाता ह6। सिर्फ दुसरी 
आदतों की तरह से ही यह भी मनुष्य को श्राकपित करती हैं । और 
इसके जरिये अन्तरात्मा को कुण्ठित करने वाला वह घातक असर पी 
पंदा नहीं होता जो शराब के पीने से होता है। छेकिन अगर आप 
ध्यान देकर इस बात की देखे हि किस हावत में आपको तम्बाझू प्रीने 


है 
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की इच्छा होती हे तो चापक्ों निश्चच हो जायगा कि तम्बाक्‌ का 
“नंगा नी झन्तरात्मा को उसी तरह झुप्ठित कर देता हे जिस तरह 
शराब का नगा करता है। ज्औौर लोग उसी समय जान-बूक कर 
्षम्दाकू पीते है बिस समय उन्हें अपनी जात्मा को कुण्ठित करने की 
जरूरत पडती है । अगर तम्दालू के इस्तेमाल से सिर्फ दिमाग साफ 

होता है या बदन में फूर्ती चाती तो लोगों को उसके इस्तेमाल की 
इत्तनी तेज इच्छा नहीं होती मोर यह इच्छा खास अवसरो पर 
जअकट होती हैँ। हम लोगों को अक्सर यह कहत हुए भी नहीं सुनते 
इक हम त चाहे द्विदा भोजन के रह जाय लेकिन तम्बाकू के बना नहीं 
“रह सकते और नहीं हम लोगों को कभी-कभी सचमुच भोजन पर 
ज्म्बाबू को प्रधघनता देने हुए देजदे 





जय 
मन ऊपर उस रसाइद जा 


जेक्ष किया है जिसने अपनी मालिक्नि 

- को मार डाला था । उस रसोइये ने ऋअच्ालत के सामने बयान देते हुए 

कद्ा कवि घराद के दो गिलास चदाकर में अपनी मालिकिन के सोने के 
केन 


कमरे में घुस झया । उस समय मालिकिन अपने विछौने पर सोंई हुई 








गडगड़ाहद हुई और वह गड ड ड़ ड़ करती हुई विछोने से जमीन 


ड़ 
औे जज मेरी 
प्र गिर पडो और खर दा एच्चारा फूड मिकला | यह देख कर मेरी 








पे 
ईहिम्मव जाती रही । मेरा होश उठ गया । में ' उसको पूरी तरह नहीं 
सार सका । दह छटठपटा रही थी। में उसके सोने के कमरे में से 
पनिवल कर देठक के कमरे में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वहा 
मेने अपनी जेद में से एक मिगरेद निकाल कर पिया। सिगरेट का 

नशा उदने ही मेरे बदन में एुर्ती आ गई गौर मेरा दिल फिर से मजबूत 
हो गया । लद् में उठ कर वापस सोने के कमरे में चला गया। अब 
मुझको अपनी माहिशित वा गला बाद ने से जरा भी श्क्िक सालूम 
जही हुई । मेने उसला सिर घट से अलग हर झला | इसके दाद में 
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रसोइये के उपरोक्त बयान से यह साफ जाहिर हो जाता है कि 
उस समय उसके भ्रन्दर सिगरेट पीने का इच्छा इसलिए पैदा नहीं 
हुई कि वह अपना दिमाग साफ करना चाहता था, या अपने चित्त 
को प्रसन्‍न करना चाहता था, वल्कि इस इच्छा के पैदा होने का कारण 
यह था कि वह उस वस्तु [अन्तरात्मा) को कुण्ठित करना चाहता था 
थो उसको ह॒त्या करने से रोक रही भी । 

तम्बाकू पीने वाला प्रत्येक मनुष्य इस बात को देख सकता हैं 
कि उसके श्रन्दर तम्बाकू पीने की इच्छा कुछ खास-छास और विश्ञे- 
छत: कठिनाई के श्रवसरों पर ही पैदा हुआ करती हूँ । मुझको उस 
समय का भली भाति स्मरण हैँ जब में स्वयं तम्बाकू पिया करता” 
था । जब मूृझे उस समय की याद जाती हूँ तो मेरे मन में स्वत' यह 
प्रदव उठने लगता है कि, “मुमको तम्बाकू पीने की विशेष आवश्यकता 
कब मालूम होती हैँ ?” मुझे तम्बाकू पीने की स्लास जरूरत उसी 
समय पड़ा करती थी जब मुझे याद आने वाली किसी बात को में 
याद रखना नही चाहता था--अर्थात्‌ किसी बात को भूुलाना चाहता 
था और उस पर विचार नही करना चाहता था। में विना किसी: 
काम के यो ही बेकार बैठा हुआ हु श्रौर जानता हू कि मुझको काम 
में लग जाना चाहिए । परन्तु मेरे मन मे काम करने की इच्छा तही 
हैँ और इसलिए तम्बाकू पीते हुए यो ही बेठा रहता हू। मेने एक 
श्रादमी को वचन दिया हूँ कि में ठीक ५ वजे उसके घर पहुच 
जाऊगा। पर मुझको एक दूसरी जगह बहुत देर हो गई हैं। में 
जानता है. कि मुकको वहा ठीक समय पर पहुच जाना चाहिए था ! 
पर में इस वात का स्मरण नहीं करना चाहता, इस पर सोच: 
विचार करना नहीं चाहता ! इसलिए तम्बाकू पीकर इस बात को 
भुला देता हूं । में किसी झ्ादमी से नाराज हो गया हु और उसको 
मिडकते हुए गालिया दे रहा हु । में जानता हू कि गजती कर रहा 
हू भौर मुझको भ्रपश्चन्द कहता बन्द कर देना चाहिए। लेकिन में 
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'-झपने घिडविडेपन ओर बदमिजाजी को जारी रखना चाहता हु! 
- इसलिए मे तम्बाकू पी लेता हू और गालिया देने का क्रम जारी 
रखता हू । में ताश्ठ के पत्तो का जुग्मा खेल रहा हू । खेलते-खेलते में 
हार को भूला देना चाहता हू, और इसलिए तम्बाकू पीने लगता हू । 
भे कोई खराब काम कर बँठा हू। मेने गलती की हैं। फलत मेरी 
अवस्था क्न-करतंव्य-विमूढ की हो गई है। मुझको चाहिए कि अपनी 
गलती को स्वीकार करके जिस दल-दल मे में फस गया हू उसमें 
से अपने झापको बाहर निकाल लू । पर में शभ्रपती गलती को स्वीकार 
चही करना चाहता--में उसके बुरे नतीजे से बचना चाहता हू। 
जतएव में उस गलती को दूसरो पर मढता हू और श्रपने चित्त को 
शात्त करने के लिए सिगरेट पीने लगता हू । में कुछ लिख रहा हू, 
लेकिन जो कुछ भेने लिखा हैँ, उससे मुझको पूरा-पूरा सन्तोष 
नहीं ह। मुझे चाहिए कि में अपना लिखना बन्द कर दू' । किन्तु में 
भपनी पूर्द-निर्धारित योजना के अनुसार अपने छेख को समाप्त 
बरना चाहता हू । इसलिए मे तम्बाकू पी लेता हूं और अपना लेखन 
कार्य जारी रखता हु । मे किसी के साथ वाद-विवाद कर रहा हु । 
में देखता हु कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे है और 
न समझ; ही सकते हूं । परन्तु फिर भी में श्रपनी राय जाहिर करना 
चाहता हू । इसलिए मे॑ वीडी' या सिगरेट पीने लगता हु और वात- 
चीत का सिलसिला जारी रखता हू । तम्बाकू पीने की आवश्यकता 
से सम्बन्ध रखने वाले इस त्तरह के सैकडो दूसरे उदाहरण दिये 
“शा सकते है । 
दूसरे मादक द्वव्यो की तुलना में तम्बाकू का एक खास गुण है 
कि उसके हारा मनुष्य बहुत जासानी के साथ प्रमत्त वन सकता हैं, 
ज्ह प्रकटत निर्दोष प्रतीत होती है और उसका प्रयोग मनुष्य श्रपने 
को अधान्ति पहचाने वाले छोटे-छोटे और पृथक-पृथक मौकों पर 
अर सकता है । इस बात को कौन नहीं जानता कि शराब, लफीम 
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ओर भाग का नजा करने के लिए कुछ ऐसे साधनों और चीजो कीं” 
आवश्यकता पडा करती हैँ जो हर समय सुलभ नही होते ? लेकितर 
तम्बाकू के लिए ऐसे साधनों की कोई जआावश्कता नहीं होती । मनुष्य * 
जेब में बीडी, सिगरेट, या चिलम-तम्वाक और दियासलाई डालकर ” 
हर जगह घूम फिर सकता हूँ | साथ ही इस बात को भी सब लोब 
जानते है कि दरावियों श्रौर अफीमचियों को लोग घृणा की दृष्टि से ' 
देखते हे जब कि तम्वाक्‌ पीने वालों के प्रति हमारे मन में कोई 
विद्येष घृणा का भाव जागृत नहीं होती । दूसरी नशीली चीजो की: 
अपेक्षा तरबाकू में एक खास गुण यह हैँ कि जहा शराब, अफीम या: 
कोकीन का असर एक विद्येप अवधि के बीच पैदा होते वाले तमाम: 
विचारों और कार्यो पर पड़ता है, वहा तम्बाकू के नशे का उपयोग 
एक घटना विद्योप के लिए किया जा सकता हैँ । आप एक ऐसा 
काम करना घाहते है जो घटना विशेष में आपको नहीं करना चाहिए 
इसलिए आप एक वीडी अथवा सिगरेट पीकर अपनी विवेक-बृद्धि पर 
उतने अश तक पर्दा डाल देते है जितने अश तक कि आप में इतना 
सामथ्यें ब्रा जावे कि श्राप न करने योग्य काम को करने में हिच- 
किचाहट महसूस न करें । तब आपके बदन में फुर्ती आ जाती हूँ और 
आप पुन स्पष्टतापुवेक बोलने और विचारने लगते है । श्रववा आपको 7 
महसूस हो रहा हैं कि आपने एक ऐसा काम कर डाला जिसे आपको 
नहीं करना चाहिए था। इस समय आप बीडी या सिगरेट सुलगाकर 
अपने मुह में रख लेते हैं । फौरन अपनी गलती अथवा बुरे काम की 
दु खद स्मृति आपके श्रन्दर से गायब हो जाती है और आप दूसरे कार्यो 
में व्यस्त हो जाते है, उस वात को भूला देते है । 
उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि तोग रोजमर्स 
की आदत को पूरा करते अथवा समय अच्छा तरह काटने के लि 
तम्बाकू का नशा नहीं किया करते, बतिक प्रत्येक तम्बाकू पीने वाला 
“तम्बाकू उसलिए पीता है कि वह तम्बाक को झगनी अन्लरत्मा के: 
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कुण्ठित करने का एक साधन मानता हैँ और इसका नशा कर लेने पर 
उसको उन बुरे कामो का स्मरण नही झाता जिनको उसने किया है 
भथवा जिन्हे वह करने जा रहा है । इसके वाद क्‍या यह बात लोगो 
की समझ में नही श्राती कि मनुष्यो की जीवन-घर्या और उनको 
तम्बाकू पीने की लालसा में कोई मजबूत ओर निश्चित 
सम्बन्ध है ? 

छोटे-छोटे लडके तम्बाव पीना कब शूरू करते हे * आम तौर 
पर तव जबकि उनकी बालोंचित सरलता जाती रहती हैं। क्‍या 
वजह हू कि ज्यों ही तम्बाकू पीने वाले अच्छे पुरुषों की सगति मे 
उठने-बठने लगते हे त्योही वे तम्बाकू पीना छोड देते हे ? और क्‍या 
वजह है कि ज्योही उनका पुन. दुराचारपूर्ण परिस्थितियों से पाला पडता 
है त्योही फिर से तम्बाक्‌ पीने लग जाते हैँ ? क्या कारण हूँ कि करीब- 
करीढ सारे के सारे जूवारी तम्बाकू पीते हे ” क्‍या कारण हे कि 
नियमित और सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले स्वरी-पुरुष तम्बाक 
के पास तक नहीं फदकते ? क्‍या वजह हैँ कि वेश्याये और सारे- 
क-सारे पागल मनुष्य तम्वावर पीते हें? यह सच हूँ कि किसी चीज 
की आदन पड जाने पर मनुष्य को उस चीज का इस्तेमाल करने की 
समय-समय पर याद जा जाया करती है; लेकिन प्रक्टत अन्तरात्मा' 
को कुण्ठित करने की लालसा के साथ तम्बाकू के नशे का एक स्पष्ट और 
निश्चित सम्बन्ध हैं श्र इस नझे से जिस बात की श्राथा रक्ष्वी जाती 
है उसको यह पूरा करता हैं । 

कोई भी मनुष्य प्रत्येक तम्वाकू पीचे वाले आदमी का ध्यान- 
पूर्वक ग्रवलोकन करवे इस वात का पता लग सकता है कि नम्बाकू 
का नशा जन्दरात्मा की जावाज को किस हद तक दवाता है| तस्वाकू 
पोने वाला हरएव आदमी जब उसके प्रन्दर तम्बाकू पीने की इच्छा 
पेदा होती है नो, सामाजिक जीवन के उन प्त्यन्त प्राथमिक वर्तव्यों 


३ 


को भूल जाता है प्रधवा उनकी उपेक्षा करता है जिनके पालन को 
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चह दूसरे लोगो से आशा रखता हैँ और जिनका पालन वह तब तक 
चरावर करता हैं जब तक कि तम्बाकू पीकर वह अपनी अन्‍्तरात्मा 
श्रौर विवेक-बुद्धि को कुठित नहीं कर डालता । औसत दर्ज का 
प्रत्येक शिक्षित मनुष्य इस वात को अपने लिए अनुचित, 
अधिष्टतापूर्ण और श्रमानपरिक ममझता है कि वह सुख सुविधा के 
लिए दूसरे लागो के आराम तथा यान्ति में खनल डाले और दूसरो 
के स्वास्थ्य को नुकसान पहुचावे । किसी भी आदमी को इस बात का 
ख्याल नही आवेगा कि जिस कमरे में बहुत से लोग बैठे हो उसको 
चह यकायक पानी से गीला करदे, न उसको इस बात का ही विचार 
अविगा कि वह वहां झोर मचावे, बिललावे अथवा उस कमरे के अदर 
ठण्डी, गरम या दुर्गन्ध पूर्ण वायु को झाने दे अथवा कोई ऐसा दूसरा 
काम करे जिससे अन्य व्यक्तियो को असुविधा झेलनी पडे अयवा उनका 
नुकसान हो जाय । लेकिन एक हजार नम्बाकू पीने वालो में से एक 
भी आदमी ऐसा नहीं निकलेगा जो ऐसे कमरे में अस्वास्थ्यकर एवम 
बदबूदार धुआ पंदा करने मे सकोच अनुभव करे कि जिसकी हवा में 
तम्बाकू न पीने वाली स्त्रिया और बच्चे सास लेते है । 

ऐसे मौफों पर शथ्रिष्दाचार की दृष्टि से तम्तब्राक्‌ पीनेवाले लोग 
दूसरे उपस्थित व्यक्तियों से कहा करते हे में तम्बाकू पीलू ? आपको 
कुछ आपत्ति तो नही है ? लेकिन इस प्रकार के प्रश्न करने वाले प्रत्येक 
मनुष्य को इस बात का दृढ्ध विश्वास होता है कि उसके प्रइन का दूसरे 
लोगों की ओर से सावारणत यहां उत्तर मिलेगा कि बड़े झौक से 
पीजिये, हमे जरा भी आपत्ति _हीं हैँ । यद्यपि तम्बाकू पीनेवाले इसतरह 
तम्बाक पोने के लिए दूसरे लोगो की स्वीकति प्राप्त कर लेते हे तथापि 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तम्बाक पीने वाले लोगो को दर्गं- 
ीन्वित वाय में सास लेने से तकलीफ नहीं होती हैं और मेज तश्तरी 
आगन अयवा खिडकी में सिगरेट और वीडो के बदवबदार टकडों को 
इधर-उधर पढ़ा देख कर उन्हे कप्ट नही होता । इसके अतिरिक्त ग्रगर इस 


लोग नशा क्यो करते हैं १ छ्दे्‌ 


चात को मान भी ले कि बडा उसम्‌ के स्त्रो-पुरुषों ने तम्बाकू पीने के 
विरुद्ध कोई ज्ञापत्ति नही की तो भी इससे यह नतीजा नहीं निकलता 
कि उन छोटे -छोटे बच्चों को तम्बाकू के घुए में सास लेने से आराम 
पमिलता हैँ अथवा यह उनके स्वास्थ्य के लिये लाभदायक हो सकता है, 
ज्निकी तम्वाक्‌ पीने के बारे मे अनुमति कभी मानी ही नहीं जाती 
पफिर भी समाज में ऐसे लोगो की कमी नही हूँ जो दूसरो दृष्टि से 
सम्मान और मनुष्यता-वर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी छोटे-छोटे 


बिक 


रसोई-घरो में दच्चों के साथ #ठकर भोजन करते समय तम्बाकू पीने 
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में सझकोच नहीं करते भौर इस प्रकार सम्पूर्ण कमरे की हवा 
को तम्बाक के धुए से जहरीला बना देते हे और फिर भी अपनी झन्त- 
अनुभव नहीं करते। 

साधारणपत यह बात कही जाती है और में भी ऐसा हा कहा करता 
आदमी को दिमागी काम करने में 











चद घद 
पीता है ब्यैर सम्दाक पीने के परिणामस्वरूप जो अपने विचारो को 
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अच्छी तरह मे तौल नहीं सकता और न उनका वास्तविक मूल्य ही 
सकता ह उसको तम्दाक पीते ही फौरन ऐ मालम होता प 
आाक सकता हूं उसको तम्दाकू पीते ही फोरन ऐसा मालूम होता हूँ 
आनो >> भसत्तिष्क् मे असन्धय बंचार उ स्वत है लेक्नि इसका 
मानो उसके मस्तिष्क मे असन्य विचार उपस्थित है। छाकन इसके 
7. लक शक ऐ नी बे 

भअतलद यह नही हूँ दि दरअमनल उसके दिमाग में बहुत से विचार हू 
इल्कि दास्तदिक दात यह हू कि झपने विदयारों पर उसका नियत्रण 


नही रह गया हूँ । है 
ऊद वोई झादमी किसी काम को करता हुँ तो उसको हमेष्ा इस 
झातवा भान रहता ह कि उनके अन्दर दो प्राणी 
स्वयं काम करता है और दूसरावह जो उस काम के 


जिया वरना हू । रृण्दोष का य 
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हा! जोवन-साधना 


भर सही होगां उतने ही अभ तक वह कार्य उत्तम होगा और मन्द- 
मन्द गतिसे झ्राने बढेगा । लेकिन इससे विपरीत अ्रवस्था में परिणाम 
बिल्कुल उलठा होगा । यदि गृण-दोष का विवेचन करनेवाले अगर की 
विवेक बुद्धि किसी चीज से कुण्ठित हो गई हैं तो कार्य का परिमाण 
श्रधिक होने पर भी वह गुण की दृष्टि से उतना श्रच्छा नही हो सकता । 
आमतौर पर लोग यह कहते हुए युने जाते है, और में भी किसी 
जमाने में ऐसा कहा करता था कि अ्रगर में तम्बाकू न पाऊ तो में कुु 
भी नही लिख सकता । मेरी कलम रुक जाती है । में लिखना शुरू करत 
हु लेकित दी-चार पक्तिया लिखने के वाद मेरा हाथ आगे नही बढता- 
इस कघन का वास्तविक तात्पयं क्या है ? इस कथन का मतलब यह हूं 
कि या तो तुम्हारे पास लिखने लायक कोई बात ही नहीं हैँ, या फिः 
जिस बात को तुम लिखना चाहते हो वह तुम्हारे मनमे श्रभी परिपक्व 
नहीं हो पाई है वल्कि वह अभी सिर्फ अस्पष्ट रूप में तुमक 
दिललाई पडने लगी है । जब तुम तम्बाऊू पिप्रे हुए नही होते तो तुम्हार 
दोष-विवेचक शक्ति तुमको यह बतला देती है । ऐसी अवस्था में श्रगः 
तम्बाक्‌ न पिश्नो वो या तो तुम अपना शुरू किया हुआ लेपन कार 
वनन्‍्द्र कर दोगे या तुम तव तक के लिए घैर्यं धारण कर लोगें जबतक 
कि तुम »५पने विचार का अपने मस्तिष्क म॑ स्पष्ट न करलो। तुम्हां 
द्विमाग में अस्पष्टतापूवंक जी विचार आया होगा उसकी गहराई र 
उतरने का प्रयत्न करोगे, ऐसा करते समय जो बाधाएं आयेगी उन 
पर विचार करोगे और अपना सम्पूर्ण ध्यान उस विचार के 
स्पष्ट करने में लगा दोगे । लेकिन ज्यों ही तुम तम्बाक्‌ पी छेते हे 
तुम्हारी गृण-दोष विवेचक शक्ति कुण्ठित हो जाती है श्लरोर उसके साथ 
साथ तुम्हारे लिखने के मार्ग में आने वाली बाधाए भी दूर हो जात 
है । तम्बाकू पीकर प्रमत्त बनने से पहले जो बात तुम को निरथंव 
मालूम होती थी, बढ़ अब तुम्हे महत्वपूर्ण मालूम होने लगती हैं, 
पहनते जो बात्त अस्पप्ट दिखलाई देती थी वह अब वैसी प्रतीत नहें 


| 


लोग नशा क्यो करते हें ? रा 


होती, पहले जा बाघाए नजर ग्राती थी वेसब गायब हो जाती हैं, 
बोर तुम लिखने का कार्य शुरू कर देते हो और क्षीत्र गति से पन्ने के-- 
धत्ने लिख डालते हो । 


( छे ) 

जब हम थाडी मात्रा में शराब या तम्बाकू पीते हे तो उसका: 
नशा भी हमे बहुत घोडी मात्रा में चढता हैं। अब सवाल यह हैँ कि 
इस हल्के नशे से हमारे घरीर में जो थोडा सा--पअत्यन्त अल्प-- 
परिवतंन हो जाता है, क्या वह किन्‍्ही महत्त्वपूर्ण परिणामों को उत्पन्न 
कर सकता है ? प्रामतोर पर यह कहा जाता हैँ कि' “अगर कोई 
श्रादमी इतनी अधिक तम्बाकू या गाजा पीता है या घराब का इतना 
अधिक नशा जर्रता हूँ कि वह धरती पर गिर पडे श्रौर वेहोश हो जाय 
तो इसके परिणाम जरूर भयंकर हो सकते हे । लेकिन जो आदमी 
थोडी की तम्बाकू या शराव पीकर हल्का नज्ञा किया करता हैं, उसके 
लिए निदचय ही ऐसे गम्भीर परिणाम कभी नहीं निकल सकते ।” 
लोगो की आज-क्ल ऐसी धारणा वन गई हैँ कि हल्का नशा कर हेने 
“-धोंडी-सी चत्मव और तन्वाकू णी लेने--ओऔर अपनो विवेक-बुद्धि 
पर घोडा-सा पर्ब डाल देने ने कोई महत्त्वपूर्ण असर नहीं पडता। 
लेक्नि उनकी यह धारणा ठीक वंत्ी ही हे ऊेसी किसी मनुष्य की 
यह घारणा कि घड़ी को पत्थर पर जोरों मे पटक देने से घडी को 
नुकसान हो सकता हैँ, लेक्चि यदि घड़ी के अन्दर थोडी सी वारीक 
धूल घुस जाने दी जावे तो घडी को क्सी तरह का नृकसान नहीं 
पहुच सकता । 








लेकिन प्यारे पाठकों ? आप इस बात को हमेचा स्मरण रखिये कि 
मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का सचालन हाथो, परो अथवा पीठ के द्वारा 
नही दल्कि भ्रन्तरात्मा के द्वारा होदा ह। क्योकि अन्तरात्मा में एक 
खास उधघल-पुथल होने पर ही कोई आ्यदमी अपने हाथो अथवा पैरों: 


"३६ जीवम-साधना 
) 
के द्वारा किसी कार्य को करते लगता है । यह उथल-पुयल ही मनुष्य 
के समस्त भावी कार्यो की दिज्या निर्वारित करती हैं। फिर भी इस 


प्रकार की उथल-पुथल हमेथा अत्यन्त सूक्म और करीब-करीबव अगोचर 
होती है । 
ब्रूलोफ& ने एक दिन अपने एक थिष्य द्वारा निर्मित चित्र में 
थोडासा सुधार किया था। विष्य की नजर ज्यों ही उस परिवर्तित 
“चित्र पर पडी, त्यों ही वह जोर से वोल उठा--“'झ्रोह, आपने तो इस 
को जरा-सा छुआ ही था । लेकिन अरब तो यह बिल्कुल दूसरी ही चीज 
बन गई हैं ।” ब्रूलोफ ने उत्तर दिया, “छोटी-छोटी रेखाओ्रों से ही 
कला का आरम्भ होता हैं ।? 


ब्रूल)फ का उपरोक्त कथन न सिर्फ कला के सम्बन्ध में, बल्कि 
सम्पूर्ण मनुष्य जीवन के सम्बन्ध में स्वंधा सत्य है । इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि छोटी-छोटी बातो से ही सच्चे मनृष्य-जीवन का 
आरम्भ होता है--भ्रर्थात्‌ जो वात हम को अत्यन्त सूक्ष्म मालूम होती 
हूँ और जो परिवर्तन हमे अतीब अल्प दिखाई पडते हूँ, उन्ही से 
सच्चे मनृष्य जीवन का आ्रारम्भ होता हैँ। जहा बडे-बडे बाह्य 
' यरिवर्तन होते हं--लोग इधर-उधर दौइते-भागते हे, भगठते हूँ । 
£ दगा-फसाद करते है और एक दूसरे की हत्या करते हे--वहा सच्चे 
मनुष्य-जीवन का अस्तित्व असम्मव हैं। बल्कि सच्चा मनुष्य-जीवन 
बही सम्भव है जहा मनुष्यों केजीवन में छोटे, अत्यन्त छोटे और 
मूक्ष्मातिसूक्ष्म पस्विर्तन हुझा करते हे । 


छके पी ब्रलोफ रूस का एक सुप्रसिद्ध चित्रकार था, उसका 
च्ीवन काल सन्‌ १७४१६-१८५२ था। 


ल्लोग नशा क्‍यों करते हैं १ छ्छ > 


रास्कोल्निकोफ छका जीवन उस समय सच्चा जीवन नही था, 
जब उसने बुढिया ओरत अथवा उसकी बहिन की ह॒त्या की । जब उसने 
उस ब्‌ढिया की-- और विशेषत जब उस बुढिया की वहिव कौ-- 
हत्या की, तव यह उसका सच्चा जीवन न था| उसने एक मशीन की . 
भाति वही कार्य किया जिसे किये बिता वह रह नहीं सकता था--- 
अर्थात्‌ वह दीर्घ काल से पिस्तौल में भरे हुए कारतूस को छोड कर 
ही रहा । एक बृड्डी औरत की वह हत्या कर चुका था, दूसरी उसके 
सामने खडी थी और वह अपने हांथ में कुल्हाडा लिये हुए था। 

रास्कोल्तिकोफ उस समय सच्चा मनृष्य जीवन नहीं बिता रहा 
था, जब कि उस बुढिया औरत की वहिन से उसका साक्षात्कार हुआ 
यथा। बल्कि वह तभी सच्चा और मनुष्योचित जीवन विता रहाओा 
जब उसने किसी वुद्ढडी औरत की हत्या नही की थी, न किसी की हत्या 
करने के सकल्प से किसी अपरिचित व्यक्ति के घर में कदम नहीं रवखा 
था, अपने हाथ मे कुल्हाडा नही पकडा था और अपने ओवरकोट के 
भीतर की तरफ को लटकाने के लिए रस्सी का फन्‍्दा नही वाघा था। 
निस्सन्देह वह उस समय सच्चा मनृप्योचित जीवन बिता रहा था जब 
वह अपने कमरे में गई पर लेटे-लेटे इस ढात पर विचार कर रहा 
था कि उसको पीटसंदर्ग में रहना चाहिए अथवा नही तथा उसको 
अ्रपनी मा से अपने खर्च के लिए द्रव्य लेना चाहिए अधवा नहीं, और 
साय ही तरह-तरह की दूसरी समस्याओं पर-जिनक' उन बृडडी औरत 
से वतई कोई सम्बन्ध नही था--विचार करने में वह ठल्लीन था। 
उस समय उसको उस बुड्ढी औरत का अणुमात्र खयाल नहीं था, न 
उसके मन में यह विचार ही उत्पन्न हुआ था कि क्या यह न्याय्य 





&टास्टोवस्की के “कआाइम एुड परनिश्षमेष्ठ नामक उपन्यास का 
नायक । इस उपन्यास वा हिन्दी अनुवाद “पवित्र पापी” के नाम से 
जरा पुस्तक माला, लखनऊ से प्रकाशित हो चुका है । 


प्ह्प जीवन-साधना 


भौर उचित है कि एक्र मतृप्य की इच्छा-पूतति के लिए दुनिया से दूसरे 
अनावब्यक और हानिकर मनृष्य का नामोनिशा मिटा दिया जाय | 
केकिन इसके कुछ ही क्षण बाद उसने इस प्रदत का-उस मानसिक 
प्रदेश में जो मनुष्य के शारीरिक कार्यों से विल्कुल स्वतत्न होता है-- 
मिपटारा कर दिया कि वह उस बृढिया औरत को मार डालेगा अबवां 
नही । इस प्रश्न का निपटारा उस समय नहीं हुआ जब कि वह एक 
बुढिया प्लौरत की हत्या कर चुका था और हाथ में कुल्हाइ लिये हुए 
“दूसरी बुंढिया औरत के सामने खड़ा था| बल्कि इस प्रइन का 
निपटारा उसी समय हो चुका था जब वह गद्े पर चुपचाप, बिना 
हाथ पर हिलाये-डुलाये बेठा-वेठा मन-ही-मन कुछ सोच-विचार कर रहा 
था । उस समय उसकी अन्तरात्मा कार्य में सलग्न था और उस 
अन्तरात्मा में सूक्ष्म--हा, अत्यन्त सूक्ष्म--परिवत्तन और उलट फेर 
हो रहे थे । इस तरह के अवसरों पर मनुष्य को स्पष्ट एवम स्वच्छ 
विघार सब-से बडी आवश्यकता हुआ करती हैँ वाकि वह अपने सामने 
उपस्थित समस्या पर ठीक-ठीक और यथार्थ निर्णय दे श़के । और 
यदि ठीक इस प्रकार के अवसरों पर शराब का एक गिलास या एक 
सिगरेट अथवा एक बीडी पी ली जाय तो उस समस्या के हल होते में 
यांथा उपस्थित हो जाती हूँ, मनृष्य का निर्णय कार्य स्थगित हो जाता 
है, प्त्तरात्मा और विवेक बुद्धि कुठित हो जाती है और मनुष्य 
जल्दवाजी में आकर ऐसा निर्णय कर डालता है जो मनृष्योचित नहीं 
बत्कि मनुष्य की हीन अर्थात्‌ पशु-प्रकृति के अनुकूल होता है, जैसा कि 
रास्कोर्निकोफ के उदाहरण में हुआ । 
ऐसे अवसरी पर अन्तरत्मा में होने वाले उलद-फेर और परिबतंन 
सूदम और अत्यन्त सूक्ष्म होंतेहें, छेकित इन परिवतेनों के जो 
परिणाम होते हे वे अत्यन्त विनाल और भीषण होते हे । जब मनुष्य 
किसी बात वा निम्चय करके तदनुसार कार्यारम्म कर देता है तो उसके 
परिणामस्वतत्र ससार में अनेक भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं ॥ 


लोग नशा क्यो करते है ९ रु 


उदाहरणार्थ घर-बार, धन-दौलत और लोगो के गरीर नष्ट हो सकते 
हैं । लेकिन फिर भी मनुष्य की ग्रन्तरात्मा के गूढतम आद्णों में जो 
वात छिपी हुई थी उससे वढकर महत्त्वपूर्ण घटना घटित नही हो 
सकती । भौतिक जगत में जो-कुछ होने वाला होता है, अन्तरात्मा पहले 
से उसकी मर्यादाए निश्चित कर देती हँ। ॥॒ 
लेकिन अन्तरात्मा में होने वाले इन सक्ष्मातिसू_्म उलठ-फेरो 
प्रौर परिवरतंनो से ही कल्पनातीत महत्त्व रखने वाले अनगिनत परिणाम 
'पैदा हो सकते हे । ॥ 
मेरे उपय्‌ू क्‍त कथन से पाठक 


| इस बात का अन्दाजा हण्जि न 
लगाव कि यहा पर में जो 


ऊँछ कह रहा, हु उसका सकत्प-स्वातत्य 
अथवा निश्चयवाद ( ते&&गशाशक्र। ) से किसी तरह का कोई 
सम्बन्ध हैँ । जहा तक मेरे अभिप्नाय का सम्बन्ध 
सकता हू कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद करना विल्कुत व्यथ है। दूसरी 
समस्याओं के लिए भी सकत्प स्वातन्य अथवा निश्चयवाद सम्बन्धी 
वाद-विवाद में पडने से कोई लाभ प्राप्त नही हो सकता । में इस प्रइन 
का निपटारा करने नहीं बैठा हू कि कोई आदमी अपने मनोवाछित्त 
सकलप के अनुसार कार्य कर सकता हैं अथवा नही, क्योकि मेरी सम्मति 
में इस प्रश्न को इस रूप में लोगो के सामने रखना ही गलत है। 
दल्कि में तो सिर्फ यह कह रहा हू कि जब अनन्‍्तरात्मा में होनेवाले 
*ैन सूक्ष्मातिसूक्म उनठ-फेरों और परिवतंनो का मनुष्यों के 
इेवना अधिक प्रभाव पडता हैं ह् 


हैं वहा तक में कर 


गा । 


कार्यो पर 
१, तो यह वात स्पष्ट हे कि [चाहे हम 
जै्स दात को माने या न माने कि रच्छा-स्वातत्प ( 7+४९-९७॥]] ) का 
अस्तित्व है अबवा नही ] हमे अपनों उन्तनत्मा की उस अवस्था के 
“पियें जिसमे कि सूक्ष्म उलट-केर इआ करते है उसी तरह 
विशेष का से जागरूक और सावधान रहना चाहिए जिस परह किसी 
पोज को तराजू से तौलते समय हम पहले तराजू के वारे में 
डागरक्ष और सनक र 


टने हैं। जहा तक्ष हमारा दस चले वहा तक 


९. ४7 
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जावन-साधना 


हमारा यह कत्तंव्य हूँ कि हम स्वय अपने आपको और दूसरे लोगो को 
ऐसी अवस्था में रखने का प्रयत्न करें जिसमे अन्तरात्मा की निर्दोष 
प्रकृति के लिए विचारो की जो स्पष्टता और सुक्ष्मता आ्रावश्यक होती 
हैँ वह खडित न होने पावे । हम को इसके प्रतिकूल आचरण नही 
कर्‌ना चाहिए । अर्थात्‌ नशीली चीजो का इस्तेमाल करके अतन्तरात्मा 
के कार्य मे वाधा डालने अथवा उसे अस्तव्यस्त करने की कोशिय 
नही करना चाहिए । 

क्योकि मनुष्य के अन्दर आध्यात्मिक और पाणविक दोनो तरह के 
प्राणी विद्यमान हे । किसी घडी को हम दो तरह से चला सकते हँ--- 
एक ता उसके काटो को घुमाक़र और दूसरे उसके मुख्यचक्र को चाबी 
लगा कर । इसी तरह मनुष्य भी दो तरह के प्रभावों मे आकर काम 
कर सकता है--अर्थात्‌ या तो उन वातो के प्रभाव मे आकर जो उसके 
आध्यात्मिक अश पर असर डालती हे, या उन बातो के प्रभाव में 
आकर जो उसके शारीरिक अश पर प्रभाव डालती हूँ। लेकिन जिस 
तरह घडी के लिए यह बात उत्तम हैं कि उसको उसके अन्दर के यन्त्रों 
द्वारा परिचालित क्रिया जाय, उसी तरह मनुष्य के अपने लिए या 
दूसरे के लिए यह बात सर्वथा उचित हैं कि वह अपने कार्यों का 
सचालन अपनी अन्‍न्तरात्मा के आ्रादेशानुसार करे । और जिस प्रकार 
घडी के उस पुर्जे की मनुप्य को विशेष रूप से सावधानी रखनी पडती 
है जिससे कि वह घडी के आन्तरिक यत्रो का भली-भाति संचालन 
करता हैँ, उसी तरह मनुष्य को अपनी अन्‍्तरात्मा को पवित्र और स्पष्ट 
और निर्मल रखने के लिए सब से अधिक सावधान रहना चाहिए 
क्‍योंकि अन्तरात्मा ही मनृप्य के समस्त अगो को कार्य प्रवृत्त करतीः 
हूँ । इस वारे में किसी तरह की झका पंदा नहीं हो सकतो । हर एक 
आदमी इस वात को जानता हूँ । लेकिन फिर भी लोगों को अपनी 
अन्वरात्मा को धोखा देने की आवश्यकता पड जाया करती हैँ । लोग 
इद्ध बाठ के लिए इतने उत्सुक नहीं होते कि उनकी अन्तरात्मा ठौकः 


लोग नशा क्यों करते हैं प्पे 


प्रकार से काय करे, जितन इस वात्त के लिए कि जो कुछ कायें दे 
किया करते हे वह उनको सववंदा उचित प्रतीत हो । इसलिए वे जान- 
बूक कर ऐसी नशीली चीजो का इस्तेमाल करते हे जो उनकी अत्तरा- 
त्मा के ठीक प्रकार से कार्य करने में बाधा पहुचाने वाली होती हूँ । 


( ४ ) 

लोग इसलिए कभी-कभी जराब या तम्वाकू नही पीते कि सुस्ती 
दूर हो, फुर्ती आ जाय । यह वात भी नही कि नशा करने में आनन्द 
छाता है। झसल में वे अन्तरात्मा की आवाज को मंद करने के लिए 
नणा करते हूं । औौर यदि वास्तविकता यही हो तो, “इसके परिणाम 
कितने भयकर हो सकते हें । जरा सोचिए तो उस इमारत की क्या 
दद्य होगी यदि उसको वनाने वाले लोग दीवार को सीधी बनाने के 
लिए सीधी ओर सल्त नीव वनावे, वल्कि नरम नीव भरें जो दीवार 
के वाके-तिरछेपन के झनुसार आगे पीछे हो जाय; अथवा सही कोण 
बनाने के लिए समचौरस जमीन के दुकडे काटने के वजाय ऐसे टुकड़े 
काट डालें जो वाके -तिरछे कैसे भी कोण के अनुकूल घटाये-बढ़ाये 
जा सकें । 

किन्तु नशा करने की आदत की वदौलत जीवन में ठीक यही हो 
रहा हैं । जीवन अन्तरात्मा के अनुसार नहीं होता तो श्न्तरात्मा को 
जीवन के अनुसार ढाल लिया जाता है । - 

व्यक्तियों के जीवन में यह हो रहा हैं शौर सारी मानव जाति 
के जीवन में मी यही हो रहा है, क्योकि आखिर मानव जाति का 
डीवन भी व्यक्तियो के जीवन ही से तो वना है। 

अपनी बन्तरात्मा को नशीली वस्तुओ का शिकार बनाने के 
सम्पूर्ण महत्व को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
डोवन की विदिघ आध्यात्मिक अवस्थाओों को सावधानी 
केसाप याद करना चाहिए । हर एक व्यक्ति को ज्ञात ही होगा कि 


पर जीवन-छापना 


उसके जीवन के प्रत्येक काल में कुछ खास नैतिक प्रएन उपस्थित हुए 
थे, जिनको उसे हल करना चाहिए था और जिनके हल होने पर भी 
उसके जोवन का समस्त हित निर्भर करता था। इन प्रइनो को हल 
करने के लिए चित्त की भारी एकाग्रता की आवश्यकता थी, चित्त को 
इस प्रकौर एकाग्र करना एक प्रकार का श्रम होता 
हैं| हर प्रकार के श्रम मे खास कर प्रारम्भ में ऐसा समय आता है 
जव काम मुश्किल और कष्टदायक प्रतीत द्ोता हैं और जब मानव 
दुबंखता उस काम को छोड़ देने की प्रेरणा करती है । घयारीरिक कार्ये 
प्रारम्भ में कष्टदायक प्रतीत होता हे, मानसिक कार्य श्रोर भी अधिक 
कष्टदायक प्रतीत होता है। जैसा कि लेसिंग ने लिखा हैँ, जहा विचार 
कठिन होने लगता है वहा स्वभावतः लोग सोचना बन्द कर देते हें, 
किन्तु में यह कहता हूँ उस्नी जगह सोचने का काम लाभदायक होने 
लगता हूँ । मनुष्य अनुभव करता हैँ कि उसके सामने जो प्रश्न है 
उनको हल करने के लिए श्रम की-बहुधा कष्टदायक काम कौ-अ्रावश्य- 
कता होगी और वह ऐसी मेहनत से बचना चाहता हैँ। यदि उसके 
पास अपनी बौद्धिक शक्तियों को प्रमत्त बनाने के साधन न हो तो 
अपने सामने उपस्थित प्रश्नों को वह भूला नही सकता और उनको 
हल करने की आवश्यकता बलात्‌ उसके सामने आ खडी होगी । 
किन्तु मनृष्य को ऐसे साधन का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वह इन 
प्रश्नों को अपने सामने से हटा दे सकता हैं और वह उस साधन का 
उपयोग करता हैं | ज्योही उसके सामने हल होने के लिए प्रश्न 
उपस्थित होते ह भश्रौर उसे सताने लगते हे, वह इस साधन का उपयोग 
करता हैं और कठिन प्रश्तो के कारण पेंदा होते वाली अशान्ति से 
दच जाता हैं । उन प्रश्नों को हल करवाने के लिए अशअ्रन्तरात्मा की 
पुकार रुक जाती हैँ श्रोर जब तक ज्ञानोदय का नया काल नहीं आता 
दे प्रइन ज्यो-के-व्यो बिना हल हुए पडे रहते है । किन्तु जब ज्ञानोदय 
का काल आता हैं तो वही क्रिया पुन दुदराई जाती है और मनृष्य 
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महोनो सालो यहा तक कि सारी उम्न इन नैदिक प्रश्नों के सामने 
सड़ा रहता है और उनको हल करने की दिशा में एक कदम भी 
धागे नही वढता । फिर भी उस प्रश्नों के हल होने पर ही जीवन की 
सारी गति निर्भर करती हूं । 
एक आदमी है जो बहुमूल्य मोतो प्राप्त करने के लिए किसी 
तलया के गन्दे पानी का पेदा देखना घाहता है किन्तु वह पानी में 
घसना पसन्द नही करता और हर वार जब गन्दलापन बैठने लगता हू 
बौर पानी निर्मेल होने लगता हूँ तो वह उसको हिला 'देता है । मनुष्य 
के जीवन में भी यही होता है । वहुत से मनृष्य जीवन भर नशा करते 
रहते है यौर जीवन के जिस स्पष्ड भौर असगत दृष्टिकोण को एक वार 
घपना छेते है उसी के साथ चिपटे रहते हे श्लौर जद कभी प्रकाश का 
काल झाता हूँ तो हर्वार उसी दीवार से टकराते हे जिससे वह दस 
यथा वीस वर्ष पहले टकरा चुके थे, जिसको थे तोड नही पाते क्योंकि 
दे विचार की उस तीचगता को कुण्ठित वना लेते हे जिसके द्वारा कि 
उस दीवार को तोडा जा सकता हैं 
प्रत्येक मनुष्य को उन वर्षो की जपनी लवस्था पर विचार करना 
घाहिए जिनमें वह गराव या तम्वाक्ू पीता था। उसे दूसरे लोगो के 
- भनुनद से भी इस वारे मे सोचना चाहिए । उसे ज्ञात होगा कि जो 
“लोग नशा करते है और जो लोग दया नहीं करते उनके वीच एक 
“निश्चित अन्तर हैँ । मनुष्य जितना ही अधिक नथ्या करता है, उतना 
ही नेतिक निगाह से वह जड होता हैं । 


[६] 


ऊंना कहा जाता हैँ कफोम जौर गाजे के नशे का व्यक्तियों पर 
भेयकर अनर होता हूँ । हम को मालूम हूँ कि खलकर पीने वाले 
के लिए शराब के क्या परिणाम होते हे । कित्तु वहुसत्यक 


घछछ जीवन-साधना 


भादमी और खास कर हमारे पढे-लिखे कहलाने वाले लोग शराब! 
झ्रादि मादक द्वव्यों और तम्बाकू का थोडी-थोडी मात्रा में जो सेवन 
करते है, और जिसमें कोई हज नही समझा 'जाता उसका हमारे सारे 
समाज के लिए कही अधिक भयकर परिणाम होता हैं । 


यदि हम इस बात को मान ले, और हमें मानना पडेगा कि राज- 
नीतिक, सरकारी, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कला सम्बन्धी कार्य 
जिनसे समाज का पथ-पदर्शन होता है, अधिकतर ऐसे लोगों द्वारा 
किये जाते हे, जिनके दिमाग की हालत सामान्य नहीं होती, अर्थात्‌ 
वे शराब पिये हुए होते है, तो स्वभावत इसके परिणाम मयकर होगे । 

आमतौर पर यह खयाल किया जाता हैं कि सम्पन्न वर्गों के 
प्रधिकाश लोगो की भाति जो आदमी भोजन के समय हर बार मादक 
द्रव्य का सेवन करता हूँ, वह दूसरे दिन काम के समय बिल्कुल सामान्य 
ओर होश की हालत में श्रा जाता हैं। किन्तु यह खयाल ब्रिल्कुल 
गलत है ) जिस आदमी ने कल छाराब का एक गिलास पिया होता 
हैँ दूसरे दिन आम तौर पर वह अलसाई हुई हालत में होता हैं, उसके 
धारीर के अवयव ढीले पड जाते हे, क्योकि उत्तेजना के बाद ऐसा 
होता भी हैँ । इस प्रकार उसका दिमाग भी थक जाता हैं और तम्बाक्‌ 
पीने से इस हालत में वृद्धि ही होती है । जो श्रादमी थोडी मात्रा में 
तियमित शराब या तम्बाकू पीता है, उसके दिमाग को ठोक हालत 
में लाने के लिए. उसको कम-से-करम एक सप्ताह या इससे भी 
अधिक समय तक शराब और तम्बाकू से दूर रहना होगा, किन्तु ऐसा 
धायद ही कभी होता हैं । 

किन्तु जो लोग शराव और तम्बाक्‌ नही पीते, वे न॑तिक निगाह 
से बहुधघा उन लोगो से निम्त सतह पर क्यों होते हे जो घराब और 
तम्बाकू पीते है । और क्या कारण हैं कि जो बराब और तम्बाकू 
पीते है वे बहुधा मानसिक और नंतिक दोनो प्रकार के उच्चातिउच््छ 
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जुणों का परिचय देते हूँ 

इसका उत्तर यह हैं कि प्रवम तो हम यह नहीं जानते लिजो 
दराद और तम्बाकू पीते हे, वे यदि इन पदार्थों का सेवन न ऋरते 
होते तो कितने ऊचे उठे हुए होते । दूत्तरे नेतिक-गुण सम्पन्न मादक 
द्व्यो के हानिकर प्रभाव के बावजूद यदि बडें-बडे काम 
हैँ तो इसीसे यह मिद्ध हो जाता हूँ कि यदि मादक द्र॒व्यों 
करते होते तो और भी बडे बडे काम करने में समर्थ हुए होते। 
जैसा कि एक मित्र ने मुझे बताया कि चहुत सम्भव हैँ कि कि कापष्ट 
यदि इतनी अधिक तम्बाकू न पीता होता तो 
घछ्तीव और दरे तरीके 


कि जितना 


अल इनसे पक 
ज् ७०६४: 


का सेवन न 


उसके अन्य प्रन्प इतने 
त लिखे गये होते । आखिरी वात यह हूँ 
ही मनृष्य का मानसिक और नेतिक धरातल नीचा 
होगा उतना ही वह अपनी जीवनचर्या और अन्तरात्मा के दीच कम 
संघर्ष भ्ननुभव करेगा ओर इसलिए उसको नशीली वस्तुओं की भी 
कम आवश्यकता होगी । इसके विपरीत यही कारण हैँ कि जो लोग 
भावुक स्वनाव के होते हूँ, उन्हे अपने जीवन और अन्तरात्मा के हन्द 
दग फौरन झनुभव होता हैं मौर वे उद्विग्न हो जाते हे 


हैं और बहुवा 
भादक द्वव्यों का सेवन करते हैँ और उनके द्वारा विनष्ट हो जाते हे। 


इस पकार हमारे ममाऊ मे जो काम होते हे, चाहे उनको करने 

दाले हमारे मासक ओर श्विक्षक हो, चाहे शासित और शिष्य, उनमें 

से श्रधिक्तर काम उस समय होते हे, जब उसको करने वालो का 

मस्तिष्द ठीक ठिकाने नहीं ही होता 

इंसन्ते आप विनोद या ज्त्युक्ति न ममकिए, हमारे जीवन में जो 
ओर पगृपन दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण यह है कि 

रध्िक्‍्तर लोग निरन्तर नशे की हालत में रहते है । यदि लोग शराब 





ड् देहोश न होते तो क्या सम्भवत: वे मारकाट और खून-ख रावी 
के इन दानो को करते जो साजकल वे कर रहे हैं 
दिना कसी 


हा झाठर्यकता के एक कम्पनी बनाई जाती है, पूजी 


प्र जीवन-साधना 


छकट्ठी की जाती हैं, मजदूर जुटाये जाते हे, अन्दाज लगाये जाते 
है श्रोर योजनाये तैयार की जाती हे । एक ऊची बुर्ज बनाने के 
लिए हजारो टन लोहा और लाखो दिन मजदूरों का श्रम खर्च किया 
जाता हैं । लाखो आदमी इस बुर्ज पर चढते हे, थ्रोडी देन वहां 
ठहरते हे और फिर वापस नीचे उतर आते हे । लोगो के दिलो में 
इस इमारत को देखकर इसके अलावा और कोई ख्याल पंदा नहीं 
होता कि दूसरे स्थानों में इससे भी वडी इमारते बनाई जाय । क्या 
ठीक मस्तिष्क वाले ऐसा कर सकते है ? दूसरा उदाहरण नलीजिए। 
वर्षो से यूरोप के लोग जन-सहारक साधनों की खोज में जुटे हुए 
हैं और ज्योंही बच्चे जवान होते हे, उन्हे अधिक से अधिक समस्या 
में जन सहार की शिक्षा दी जाती हैं । हर एक आदमी जानता हूँ कि 
वर्बर लोगो का हमला नही होने वाला है, किन्तु विभिन्‍न सभ्य और 
ईसाई यें तैयारिया आपस'ही में एक दूसरे के विरुद्ध करते रहते हे । 
सव जानते है कि यह कपष्टदायक, असुविधाजनक, हानिकारक, अनेतिक 
मपवित्र और अविवेकपूर्ण कार्य हूं, किन्तु फिर भी सव लोग पारस्परिक 
सहार में सलग्न है । कुछ यह निश्चय करने के लिए कि कौन फिसके 
साथ मिलकर किसको मारे, राजनंतिक गठबन्धनो की 
योजना करते हैँ । कुछ उन लोगो का पथ-प्रदर्शन करते 
है जिन्हे सहार करने की शिक्षा दी जाती है । और शेष अ्रपनी इच्छा, 
मपने अन्त करण और विवेक के विरुद्ध इन सहारक तैयारियों में 
हिस्सा बटाते हूँ । क्‍या ठीक मस्तिष्क वाले लोग ऐसा कर सकते हे ? 
क्वेवल दारावी लोग ही, जिनके दिमाग की हालत कभी ठीक नहीं 
रहती, ऐसे काम कर सकते हे श्रौोर जीवन और अन्‍्तरात्मा के द्वन्द 
की इस मयकर स्थिति में रह सकते है । न केवल इस उदाहरण में 
हो, बल्कि अन्य दिद्दाओं में भी हमारी तरह के आदमी इसी भयकर 
स्थिति में पडे हुए है । 

मेरा खयाल हैँ कि आज से पहले अ्रपनी श्रस्तरात्मा की पुकार प्रौर 


ई 
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शोगो के कार्यों मे इतना विरोध कभी नहीं रहा । 

मानवता को मानों जञाज काठ मार गया हँ। ऐसा मालूम होता 
है मानो कोई दाह्य कारण उसको अपने आदरनों के अनुसार स्वा- 
भाविक स्थिति में पहुचने से रोक रहा हे लौर वह कारण यदि उसे 
एकमात्र कारण न कहा जाय त्तो मुख्य कारण तो कहना ही पढ़ेंगा, 
हूँ लोगो की प्रमत्त शारीरिक अवस्था, जो घराब झोर नरम्बाकू के 
कारण हमारे अधिकाश लोगो दी हो रही हूँ । 

इस भयकर द्राई से जिस दिन मुक्ति मिलेगी, उस दिन मानवता 
के लिए नये यूग का प्रारम्भ होगा मोर वह यूग जल्दी ही जा रहा 
प्रतीत होता है । दुराई को पहचान लिया गया हूँ। शादक द्रव्यो के 
इस्तेमाल सम्दन्धी हमारे दृष्टिकोण में परिवतेन हो चुका हैँ । लोग 
इनकी भयकर हानियों को समक चुके हे गौर उनकी ओर निर्देश करने 
लगे हू । बोर दुष्टिकोण का यह प्राय अगोचर परिवततेन मनुष्यों को 
छनिदार्यत' मादक द्र॒व्यो के पाण से मुक्त कर देगा, और अन्‍्तरात्मा 
दो आदाज सुनने के लिए उनके कान छुल जायगे और ये अपनी 
बनुभूति के बनुकूल अपनी दिनचर्या विताने लगेंगे । 

मालूम होता हूँ कि ऐसा होना शुरू भी हो गया है किन्तु जुसा 
कि हइमेया होता हैं, तमाम निम्न वर्गों पर असर होने के वाद अब 
केवल उच्च वर्गों में इस क्रिया का प्रारम्म हो रहा है । 


उद्योग ओर आलस्य 
[१] 
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शाणा दा), 
-++(0ा, 47. 49. 
पञ्च महाभूतों से तुम्हारे शरीर की सृष्टि हुई है, इसलिए जब 
तक तुम्हारा शरीर इन पञ्चभूतो में पूत विलीन न हो जाय, तब तक 
तुम निरन्तर परिश्रम करके-पसीना बहा कर-अपना उदर पोषण 
करो । -+-जिनेसिस, माग ३, अध्याय १६ , 


टी, मिहालोविच बोण्डारीफ ने एक पुस्तक लिखी है। ईसका शीर्षक 
है 'उद्योग श्रौर झालस्य', श्रौर इस पर बाइबिल का उपरोक्त उद्धरण 
दिया गया हैं । इसकी हस्तलिखित लिपि का मेने अवलोकन किया है । 
माया के सौदर्य, स्पष्टता और श्रोज की दृष्टि से यह पुस्तक मुझको 
अत्यन्त घमत्कारी मालूम हुईं । इसकी प्रत्येक पक्ित से लेखक के विश्वास 
की सत्यता स्पष्ट रूप से टपकती हूँ । लेकिन सबसे वडी वात यह हुँ कि 
इस पुस्तक में जो मूल विचार प्रतिपादित किया गया हूँ, वह बडा मह- 
त्वपूर्ण, गहरा ओर सत्य है । 

श्रीयुव टी. एम. वोण्डारीफ का जन्म सन्‌ १८२० में एक गुलाम 
खानदान में हुआ था / सन्‌ १८५४८ में वह २५ वर्ष के लिए फौज में 
नौकरी करने को भेज दिये गये । लेकित वहा जाकर थे 'सवारेरियन! 
यम्पदाय (जो वादविल के पुराने सत्करण को ही प्रामाणिक मानता था | 
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जोर दूसरी अनेक दातो में यहूदी घमे का अनसरण क्च्ता था) ्ड रा 
यावी बन गये । परिणामस्वरूप १८६७ में वे साउवेरिया के ऊदीना 
चारूक स्थान को निर्वासित कर दिये गये । बहा पर उ होते एक 
किसान के रूप मे भारी उद्योग और परिश्रम करके अपने लिए एक अच्छा 
चुजदायक परिवार वसा लिया था । लेकिन यहा पर भी उन्होने पने 


बज 
“रोटी के लिए मजदूरी' के सिद्धान्त का प्रचार करनेका प्रयत्न (5 ्ट8 6 


डिसकी वजह से वे पुन. दरिद्र वन गये । उनकी उपरोजन पुस्तक अधि 
कारियो की कोप:दृष्टि की वजह से रूस मे प्रकाणित नही हो मसक्री, 
लेकिन फूच मोर दूसरी भाषाओं में उसके अनुवाद प्रकाशित किये जा 
चूके हें । अपनी इस पुस्तक का इसरा ज्ञीपंक वोप्डारीफ ने कृपक की 
विजय ' भी रक्‍्ज़ा है । 

इस पुस्तक का आधार-भूत विचार निम्न लिखित है--मनुष्य- 
जीवन-सम्वन्धी सद वातों में इस जानकारी 


नकारी का विशेष महत्त्व नही है कि 
कौन सी वस्तु बच्छी है और कौन 


न सी 4री । वल्कि जानने की वात तो 
यह हैँ कि ससार में जितनी भी उत्तम और आावश्यक बाते है उनमें 
उदसे पहले किसको महत्त्व दिया जाय बोर क्रमानुसार आगे बढते हुए 
सदसे अन्त में किसको रखा जाय। 


अबर नामारिक विषयो में यह वात इतनी मह्त्त्वपृर्ण हैं, तो श्रद्धा 
सम्दन्धी कौर आध्यात्मिक विषयो में, जिनके द्वारा मनष्य अपने कत्तंव्यो 
स्व निश्चय करता महत्त्त और भी अधिक वढा-चढा हे । 
आरम्निक गि्जे का टेटिन नामक एक उपदेशक कहता है कि मनष्यों 
$ केप्टो का कारण उनका ईर्वर को न पहचानना उतना नही. हूँ 
हब. का ७० हि 
“एक ऋूठे ईश्वर में विश्वास रखना, और इस प्रकार जो 
'ल्तव में ईब्वर नही है उसको ईश्वर की भाति पूजना हैँ। ठोक यहा 
रेत मनृष्य को झपने कत्तंव्यो सम्बन्धी घारणाओं पर भी लागू होती 
उनके अन्दर बुराइया पैदा होने 


हें, इसका 


ि उतना उनक 


है। मनृष्यो पर बापत्तियां पढने बोर 


० जीवन-साधना प 


की वजह यह नही है कि वे अपने कत्तंव्यो को नही पहचानते । बल्कि 
उन पर आपत्तिया आने श्रौर उनके अन्दर बुराध्या पैदा होने की खास 
वजह यह है कि उन्होने भूठे कत्तव्यो को अगीकार कर रकक्‍्खा हैं और 


ज् 


उन्त वातों को उन्होने कत्तव्य बना रक्खा है जिनका वस्तुत' उनमें 


समावेण नही होता और जो वास्तव मे उनका सबसे पहला कक्तंव्य है,. 
उसको वे अपना कत्तंव्य नही मानते । 


बोण्डारीफ अपनी पुस्तक मे इस बात की घोषणा करता है कि 
मनुष्यो के जीवन म बुराइया और आपत्तिया इसलिए आती है कि 
उन्होने बहुत से हानिकर और निरथंक नियमों की धामिक कत्तंव्यो का 
रूप दे रक्खा है और अपने एवम्‌ दूसरे लोगो की द्‌ष्टि रे ओकल कर 
रखा हैँ । उस प्रमुख, परमावश्यक और स्पष्ट कत्तव्य को जिसका 
उल्लेख वाइविल में सबसे पहले किया गया हे-अर्थात्‌ “मनुष्य को 
चाहिए कि वह अपने शरीर से पसोना बहा कर अपना उदर-पोषणः 
करे ।” 
जो लोग उस वात में विश्वास रखते हे कि बाइबिल में लिखे 
हुए छब्द ईश्वरीय छाब्द हे और ईश्वर के दाव्द पवित्र 
एवम्‌ अचूक होते है, उनके लिए तो बाइविल में स्वय ईश्वर ने जो 
श्राज्ञा दे राखी है और जिसका कही खण्डन नहीं हुआ है उसकी 
न्यायोचितता न्‍्वय सिद्ध हैं । लेकिन जो लोग बाइबिल पर विश्वास नहीं 
रखते उनके सामने इस इंदवरीय आदेश का महत्त्व श्रौर श्रोचित्य दूमरी तरह 
से सिद्ध किया जा सकता हैं । वह इस प्रकार कि मनुष्य जाति की 
माधुनिक अवस्थाम्रो का अनुसन्धान किया जाय, जैस। कि श्री बोण्डरीफ 
ने अपनी पुस्तक में किया है । सिर्फ जरूरत इस बात की हैं कि उस 
इंदवरीय आदेश को अलौकिक नही बत्कि मानवनचुद्धिमत्ता का सीवा- 
सादा चिन्ह समझा जाय । लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार के अनुसन्धान- 
ये में हमारे सामने हमेशा एक बडी भारा बाबा_ उपस्थित हो जाया' 
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करती है। वह यह है कि हमारे धर्मगुरुओ ने घ मत्यन्यो के घब्दो 
को तोड-मरोड कर उनका इतना मुझंतापूर्ण ओर दूपित अर्थ कर डाला 
हैं कि हममे से वहुत से लोग ज्योही इस वात को खुनते हैं कि पमुक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन तो पर्मे-ग्रन्यो के आदेशों में भी विद्यमान हैं, 
त्यो हो हम इस बात को उस सिद्धान्त पर अविश्वास करने का पर्याप्त 
कारण समझ लेते है । 

“में पवित्र घर्मिक ग्रन्थों की पर्वाह क्यो करू ? में तो जानहा हूँ 
कि उत सब के अन्दर कूड़ा करकट भरा है । ओर उनमे से तुम अपती- 
क्पती इच्छानुसार चाहे जिस व्वीज को सावित कर सकते हो ।” 
ऐसी बाते अक्तर उन लोगो के मु ह से सुनाई देती हैँ जो घमम-प्रन्यो 
में विश्वास नही रखते भौर धर्म को एक श्रनुपयोगी वस्तु समभते हे । 

लेकिन उनकी यह घारणा युक्तति-युक्‍त नहीं है । अगर लोग धर्म 
प्रन्यो का गलत अर्थ लगावे तो इसमें उन ग्रन्थो का क्या दोष ”? और 
प्रगर कोई व्यक्ति सत्य वात कहता हैं तो क्या वह इस बात पर दोप 
का भागी हो सकता है कि जो वात उसने कही है वह तो धर्मे-ग्रन्यों' 
में भी लिखी हुई हैं ? 

इसके अलावा एक वात्ञ ओर हैँ, और उसको हमे कभी भूलना” 
नहीं चाहिए। वह यह कि अगर थोडी देर के लिए हम मान ले कि 
जिन्हे लोग धर्म-प्न्य कहते हे वे मनुष्यों के बनाये हुए हे, ईश्वर द्वारा 
निमित नहीं हैं, तो भी हमको इस बात का स्पष्ठीकरण 

तो दरना ही पडेगा कि क्या वजह है कि दूसरे सव निवन्धो को छोड़ 
ऐ लोगो ने मनुष्यों द्वारा रचित इन्ही निवन्‍्धों को स्वय ईश्वर के 
४ह हुए वाक्य मानना शुरू कर दिया? इसका कोई-न-कोई कारण 
इरसर होना चाहिए । 

और इसका कारण विल्कुल स्पष्ट है । 


इनसे घम-प्रन्थों को अन्य-श्रद्धाल्‌ लोग ईदहवर द्वारा निर्मित इस- 


चर जीवन-साघना 


लिए कहते रहे हे कि वे उन सब से उत्तम श्रीर श्रेष्ठ है जिनका लोगों 
को ज्ञान हैं, और यही वजह हैँ कि कुछ लोगो के द्वारा सर्वदा निन्‍्द- 
नीय ठहराये जाने पर भी ये घम्म-ग्रन्य॒ अरब तक क्रायम रहे है और 
आज भी ईइवरीय माने जाते हे । इस वर्म-ग्रन्थों को ईदवरीय जान से 
युक्‍त माने जाने की वजह यह है कि इनके अन्दर मनुष्य-जाति का 
सर्वोच्च ज्ञान भरा पडा हैँ । और बाइविल के नाम से जो धर्म-प्रन्य 
विख्यात है, उसके अ्रनेक भागो के सवध में वस्तुत यही वात कही 
जा सकती हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक के आरम्भ में जो धर्म-वाक्य उद्धृत किया गया हैं 
और जिसको बोण्डारीफ ने अपनी पुस्तक में विस्तार के साथ सम- 
माया है, वह भी इस प्रकार के धर्म-ग्रन्यो का एक विस्मृत, उपेक्षित 
और गलत तरीके से समझा हुआ कथन है । इस कथन श्रौर स्वर्ग की 
कहानी का झ्राम-तौर पर जाब्दिक अर्थ समर लिया जाता है, मानों 
इस कहानी में वणित सारी घटनाएं वास्तव में किसी अवसर विशेष पर 
घटित हुई हो । परन्तु इस सम्पूर्ण आख्यायिका का वास्तविक तात्पयं 
केवल इतना ही हैँ कि वह मानव स्वभाव की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियो 
को हमारे सामने आ्रालकारिक रूप में उपस्थित करती है । 

मनुष्य मृत्यु से सदा भयभीत रहता हैँ। लेकिन उसकी मृत्यु 
उतनी ही निश्चित है जितना प्रतिदिन सूर्य का उदय होना । श्रच्छाई और 
चराई का ज्ञान न होने पर मनृष्य सुखी दिखलाई पडता हैँ। लेकिन 
फिर भी उस ज्ञान को प्राप्प करने के लिए वह निरतर प्रयत्न किया 
करता हूँ । मनृप्य को ग्रालस्थ पसन्द हैं, और विना किसी तरह का 
शारीरिक क्प्ट उठाये वह अपनी अभिलापाओं को पूरा करना चाहता 
है | छेक्रिन उसका जयवा उसकी सम्पूर्ण जाति का जीवन केवल 
पर्श्रिम और और क्प्ट सहिष्णिता से ही कायम रह सकता हैं। 

जिस वाक्य को वोण्डारीफने उद्धृत किया हैं वह बहुत महत्त्वपृर्ण हैँ । 
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इस वाक्य का महत्त्व इस बात में नही है कि उसके बारे में जन-श्रुति 
हैं कि ईइवर ने यह वाक्य आदम को कहा था, बल्कि इसका महत्त्व इस 
वात में हैं कि यह वाक्य हमारे सामने एक सत्य को प्रकेट करता है--- 
मनृष्य जीवन के एक अठल नियम की घोषणा करता ह । गुरुत्वाकर्षण 
का नियम इसलिए सच्चा नही है कि न्यूटन ने उसका प्रतिपादन किया 
था, बल्कि सचाई इस बात में हैँ कि में न्‍्यूटन को जानता हू और 
उसकी इस दात के लिए म॑ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हु कि उस 
ने मुझको एक ऐसे शाइवत नियम का ज्ञान कराया जिसके सहारे से 
में एक विशेष प्रकार की सम्पूर्ण बातो के रहस्य को समझ सकता हू । 


यही बात इस नियम के सम्बन्ध में भी चरितार्थ होती हँ किः 
“मनुष्प को चाहिए कि वह पसीना वहाकर अपना उदर पोषण करे ॥ 
यह एक ऐसा नियम है जो मेरे सामने एक विशेष प्रकार की सम्पूर्ण 
दातों को अपने असली रूप में रख देते है । और एक वार इसका परि- 
चय पा लिया तो अब में इसको कभी भूल नहीं सकता और मे उस 
व्यक्ति के प्रति अपनी कृतन्नता प्रकट करता हु जिसने मुझको ऐसा 
स्वर्ण नियम बताया । 


सिफे ऊपर-ऊपर से देखने पर तो यह नियम अत्यन्त सरल ओर 
परिचित सा दिखाई पडता हैं और इसमे कहे गये सत्य का प्रमाण प्राप्त 
करने के लिए हमको केवल अपने घारो झोर एक नजर भर डालने की 
जरूरत रहती है । लेकिन सच वात तो यह है कि इस नियम को अगी- 
कार करना और इसका पालन करना तो दूर रहा, लोग तक इसके 
विपरीत नियम की मानते तथा उस पर आचरण करते हैँ । लोगो का 
विश्वास कुछ ऐसा बन गया हूँ कि राजा से लगाकर रक तक सभी इस 
नियम वा पालन करने के वजाय उससे बचने का प्रयत्न करते हे 
दोप्डरीफ़ की सम्पूर्ण पुस्तक क्य उद्देश्य इस नियम के स्थायित्व और 
निविवल्पत्व को प्रमाणित करना तथा लोगो को यह बात बतलाना है 


१8 जीवन-खापना 


कि इस नियम की उपेक्षा करने से उन्हें किन-किन अनिवायें आ्रापदाओं 
का सामना करना पडता है। 

बोडारीफ ने इस नियम को दूसरे तमाम नियमों से श्रेष्ठ और सब 
से पहला नियम माना हैं । 

बोण्डारीफ इस बात को बतनाता हूँ कि हमारे सारे पापों अर्थात्‌ 
हमारी भूलो और घूरे कामो-की जड यह है कि हम इस नियम की 
उपेक्षा करते हूँ | मनृष्य के लिए जितने कतेंव्य निश्चित हे उन सबतमें 
वोण्डारीफ प्रत्येक मनुष्य के लिए इस कर्तव्य को सबसे प्रधान, सवे- 
प्रथम और निरविकल्प समझता हैँ कि वह अपने हाथो से श्रपनी रोटी 
कमाए । यहा पर रोटी के लिए मजदूरी से उसका तात्पयं उन तमाम 
भारी भौर कक्श कामो से हैँ जो भूख और प्यास जनित मृत्यु से बचने 
के लिए मनुष्य को करने पडते हे, और रोटी जब्द से उसका तात्पय॑ 
झनाज; पानी, पेय पदार्थों, कपडो, मकानों और इघन से हैँ 


इस सम्बन्ध में बोण्डारीफ का मौलिक विचार यह है कि-“जीवित 
रहने के लिए मनृष्य को परिश्रम कैरना चाहिए । इस नियम को हम लोग 
अवतक जीवन का सिर्फ एक श्रवश्यम्भावी नियम मानते रहे हैं, 
लेकिन भविष्य में हमको उसे मनृष्य जीवन का एक लाभदायक नियम 
मानने तगना चाहिए और इसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
अनिवाय बना देया चाहिए । 
यह नियम समाज का एक घामिक नियम वन जाना चाहिए । जिस 
प्रकार इतवार को छूट्टी रखी जाती हैँ, जिस प्रकार गिर्जा के ईसाई 
-दैव-प्रसाद ग्रहण किया करते हें, जिस प्रकार मसलमान दिन में पाचबार 
नमाज पढा करते हे और जिम प्रकार हिन्दू साय-प्रात सन्ध्या करते हैं 
तथा एकादशी और अमावस्या को उपवास किया करते हे उसी प्रकार 
यह नियम भी मनृष्यो का एक दंनिक घामिक कृत्य बना दिया जाना 
डाहिये | वोण्डारीफ एक स्थान पर कहता है कि यदि लोग रोटी के 


हथयोग और चलस्य ६९ 


लिए मजदूरी के सिद्धा्त को अप्ना घामिक कतेव्य मानने लगे तो 
अपने व्यवितगत अथवा विशेष धन्घो में विना किसी प्रकार की बाघा 
यहुचाये वह इस नियम का भली भाति पालन कर सकते है। जिस 
प्रकार गिर्जा-मतावलम्बी लोगो को उनके विशेष रोजगार निर्धारित 
दिनो पर छट्टिया मनाने से नहीं रोकते उसी प्रकार यह नियम भी 
उनके इन रोजगारो में बाधा नहीं पहुचा सकता। प्रतिवर्ष लोग लग- 
भग ८० दिनो को + छट्ठी मनाते रहते हैँ, लेकिन वोण्डोरीफ के लगाये 
हुए हिसाब के अनुसार रोटी के लिए मजदूरी करने के नियम का पालन 
करने के लिए दालीस दिन ही पर्याप्त होगे। 

आरम्भमे यह बात हमको विचित्र पअ्रवश्य मालूम होगी कि 
सदकी समझ में झ्ञाने लायक और इतने सरल साधन के द्वारा, जिसमें 
किसी प्रकार के कौशल एवम्‌ पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं, हम किस 
प्रकार मनुष्य-जाति को उसकी असख्य बुराइयो से बचा सकते है। लेकिन 
इससे भी प्रधिक विचित्र वात तो यह हूँ कि हम लोग क्त्तने श्रनाडी हें 
कि अपने पास इत्तने स्पष्ट, सरल और दीघ काल से परिचित साधन 
के होते हुए भी हम उसकी उपेक्षा कर रहे हे और हमारी वृराइयों 
की दवा नाता प्रकार की जव्लिताओ, पाण्डित्य और कौणलपूर्ण बातो 
में खोजते हैं । यदि पाठक इस विपय पर गम्भीरता पूर्वक विघार करेंगे 
तो हमारे कथन की सत्यता उनपर भली भाति प्रकट हो जावेगी । 

पानी के हौज के पेन्दे में सूराज़् होजानें पर अगर कोई बादमी 
मूराख को बन्द किये बिना ही होौज मे से पानी को निकलने न देने 


नरूस में सन्‍तो के दिन बहुत अधिक संख्या में हे।इन दिलों 
में वहा पर काम की छट्टी रहती हैँ । लेकिन वहा सप्ताह में शनिवार को 
घनन्‍य दिन से बाघे या पूरे दिन की छुट्टिया नही रहती । इसलिए जोड़ 
लगने पर वहा के और इग्लण्ड के छट्टी के दिनो का समय करीब-करीद 
बरावर पद जाता है । 


8६ जीवन-साघन। 


के भाति-भाति के चतुरता-पूर्ण उपाय करने लगे तो क्या उससे पानी 
का निकलना बन्द होजायेगा ? समाज में प्रचलित वुराइयो को दूर करने 
के लिए हम आज-कल जिन असख्य उपायो को काम में ला रहे है वे 
सब इसी प्रकार के उपाय हे । हम रोग की जड को तो छूते तक नहीं 
और उसके पत्तो और डालियो को काटने में हमने अपनी सारी शक्ति 
लगादी हैं । क्या इससे रोग का नाश हो सकता हूँ ? 

समाज के श्रन्दर कुछ बुराइया तो इस प्रकार की हे जिन्हे लोग 
प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ करते है । उदाहरणार्थ किसी की हत्या 
कर डालना, किसी को फासी पर लटका देना, कैद में डाल देना, लडाई 
में मार डालना इत्यादि ऐप काये हे जिनमे "मनुष्य हिसा का प्रयोग 
करके पाप का भागी बनता हैं । किन्तु अगर इन कार्यो को हम एक और 
रखदे तो यह सवाल पैदा होता है कि मनुष्य जीवन की दूसरी बुराइयो 
का वास्तविक कारण क्‍या हें ?” सिवाय उन ब्राइयो के जो प्रत्यक्ष 
हिसा के द्वारा पैदा होती हें, मनुष्य जाति की तमाम बुराइयो की जड़ 
है, लोगो की भूखभरी, मनुष्य जीवन के लिए श्रावश्यक सब 
प्रकार के पदार्थों का श्रभाव, अपने सामथ्य से अधिक 
परिश्रम करना, अभ्रथवा इसके विपरीत श्रसययमित और आलसी 
जीवन विताना और इस प्रकार के जीवन के फलस्वरूप पैदा हुई श्रनै- 
तिकता और चरित्र-हीनता । ऐसी ग्रवस्था में किसी मनुष्य के लिए इससे 
भ्रधिक पवित्र दूसरा कौन-सा कतंव्य हो सकता हैं कि वह इस अस- 
मानता का विनाश करने में मददगार बनते ? वह एक ओर तो जन- 
साधारण की गरीबी को मिटाने और दूसरी ओर सम्पत्ति के प्रलोभरनों 
का नाश करने में सहायक बने । और वह कौनसा तरीका हैं जिससे 
मनृष्य इन बुराइयो का नाश करने में मददगार बन सकता है ? वह 
तरीका इसके भ्रतिरिक्त और कुछ नही हैं कि एक ओर मनृष्य जीवन 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कार्यों में हिस्सा ले और दूसरी 
झोर प्रलोभनों और चरित्र-हीनता को उत्पन्न करने वाले भोगविलास-- 


उद्योग भौर भ्रालस्य हक 


मय, प्रमाद-पूर्ण और श्रसयमित जीवन से अपने आपको मुक्त करले--- 
अर्थात्‌ जैसा कि बोण्डारीफ का कथन हे, प्रत्येक व्यज्िति अपने उदर- 
पोषण के लिए स्वय अपने हाथो से परिश्रम करे । 

मनृष्य जाति मे प्रचलित बुराइगो का दुखड़ा कहा तक रोया जाय ! 
हम लोग चहुत गहराई तक दल-दल में फस चुके है और भाति-भाति के 
धामिक, सामाजिक और कौट्म्बिक कानूनो और नियमो के जाल में 
हमने अपने-बापको वहुत दूरी तरह जकड लिया हैँ । साथही हमते विविष 
प्रकार की इतनी धर्माज्ञाओ गौर उपदेशो का स्वीकार कर रक्‍्खा हैँ कि 
हमारे जन्दर से सदु-प्रसद्‌ विवेक-दुृद्धि का सवंधा लोप होगया हैं । 


हमारो प्रचलित समाज व्यवस्था वस्तुत. अत्यन्त विचित्र है ! हम 
में से एक लादमी मन्दिर में पूजा करता हे, दूसरा श्ादमी सेन्य-सग्रह 
करता हूँ, भ्रधवा सेना के लिए जनता से कर वसूल करता हैं, तीसरा 
आदमी न्‍्यायधीष का काम करता हैँ, चौया बादमी पुस्तको का अध्ययन 
करता है, पाचवा आदमी लोगो की चिकित्सा करता हैं और छठा 
प्रादमी वालको को शिक्षा देने का कार्य करता हैँ ' इन सब लोगो ने 
उपरोक्त कार्यो के करने कय बहाना वनाकर रोटी के लिए मजदूरी करने 
के कत्तंव्य से अपने ब्लापको स्वतत्र कर लिया है और उस कर्तव्य को 
दूसरे लोगो पर लाद दिया हे और इस वात को विल्कुल भूल गये हें । 
बत्तस्य मनृष्य शक्ति-क्षीणता, अति-परिश्रम एवम्‌ भूख के मारे आाये 
दिन मौत के शिकार दनते जा रहे हें। साथ ही वे इस वात को भी 
मूल जाते हूँ कि मादिरगो को पूजा करने वाले, सेना-द्वारा देण की 
रक्षा करने वाले, अपराधों का निर्णय करने वाले, रोगियों की 
बिविन्सा करने ठाले सौर बालको को शिक्षा देने वाले---इन सद 
अवार के लोगों न्‍ा समाज में अस्तित्व वनाय रखने के लिये सबसे 
पहले इस वात की सपौवश्यकता है कि उपरोक्त असख्य मनप्यो को 
मूसो मरने से दचाया जाए । हम इस वात का जरा भी खयाल नहीं 


ह्प जोवन-साधना 


करते कि मनुष्पो के असख्य प्रकार के कत्तंव्यो में से कुछ का नम्बर 
उनके महत्त्व और उपयोगिता की दृष्टि से सबसे पहले आता हैं, कुछ 
का सबसे बाद में , श्रीर यह कि जिस प्रकार मनष्य को खेत जोतने से 
पहले खेत को नीदने का कार्य नही करना चाहिए, उसी प्रकार उसको 
चाहिए कि वह अपने प्रारम्भिक कर्तव्य को पूरा किये वर्गर अन्तिम 
कर्तव्य को पूरा करने का प्रयत्न कदापि न करे। 


बोण्डारीफ की सम्पूर्ण शिक्षा का सार केवल यही हैँ । बोण्डा रीफ प्र ति- 
दिन के हमारे व्यवहारिक जीवन के उस श्रसन्दिग्व और प्रारम्भिक ककत्तंव्य 
की ओर हमारा ध्यान आकर्पित करना चाहता है । बोण्डारीफ का कथन 
है कि इस कत्तंव्य की पूर्ति करने से न तो दूसरे किसी कार्य को हानि 
पहुच सकती हैं श्रोर न इससे किसी व्यक्ति के मार्ग में कठिनाइया ही 
पंदा हो सकती हे । बल्कि यह लोगो को दरिद्र और दुखी होने से 
बचाती है और उनको सम्पत्ति के प्रलोभनो में फंसने नहीं देती | इस 
कर्तव्य की पूर्ति का सब-से बडा, सब-से महत्त्वपूर्ण और सबन्से अधिक 
कल्याण प्रद-परिणाम यह होगा कि वह भयकर विपमता नष्ट हो जायगी, 
जिस के अ्रनुसार सम्पूर्ण मनुष्य जाति आज धनवान और गरीब, किसान 
और जमीदार, णासक और जनता ऐसे दो भागो में बटी हुई है, जो एक 
दूसरे, से घृणा करते हें और अपनी इस घृणा को एक-दूसरे की चादुका- 
रितामे छिपा रहे है । वोण्डारीफ कहता है कि रोटी के लिए मजदरी 
करने का सिद्धान्त सब लोगो को समान श्रेणी में पहुचा देता है और 
भोग-विलास के पर काट डालता है। 
कोई भी मनुष्य उत्तमोत्तम वस्त्र पहने हुए, अपने हाथो को स्वच्छ 
रखते हुए और प्रति-दित बढिया भोजन करते हुए न तो खेतो में हल 
चलाने का कार्य कर सकता हैं और न कुआ ही योद सकता हैं। ऐसे- 
ऐसे कार्य करने के लिए तो नजाकन की इन चीजो का सर्वथा त्याग 
करना पढेंगा । कोई भी पवित्र घत्रा, जो सब्र लोगों के लिए सामान्य 
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बे 


हो, मनप्पो को एक सूत्र में बाघ देगा । वोग्डारीफ का कथन हे क्ति नोटी 

लाए मज़दइरगगा करन का सिद्यात एक और तो उन लोगों को विवेक- 
शक्ति प्रदान करेगा जो मनृप्प के लिए चत्यन्त स्वाभाविक जीवन-चर्या 
का परित्याग करके अपनी वि व्रेक-गक्ति खो बंठ हे ओर दसरी ओर 


यह उन लोगो का सुद्ध योर सन्‍्तोपष प्रदान करगा, जाआान्वन्ध रूप 








प्‌ उपयाना र्वय इच्चर दत्रारा निर्दिष्ट और प्रकृति के निप्रमो सनत्प 
ज्यय॑ को >> हि. 
न्याय वा करने मे सरूष्च हर ॥ 


दोप्डारीफ़ कहता हूँ कि रोटी के लिये मजदूरी करने क्वा मिद्वात 
प्रचनित न्‍्े 


मनष्य जाति में प्रचक्ित यो की एक-मात्र दवा हू । अगर मनुष्य 


च्ड 
आन द्धर्परि रेबतंनीय नस, नयम जे अल ते 
इस प्रारम्भिक नियम को ईच्वर के एक अपरिवतंनीय नियम के रूप में 





स्वीक्षार कर से-अगर प्रत्येक मनष्य इस बात को मान लें कि अपने 
मज्दूरा करके अप्ना पद भरता उसका एक ध्निवाएंँ कत्तन्य्‌ 
हँ-तो इनिया के तमाम झादमी एक हा परमात्मा में विश्वास करने 








जग जाए आर एके दसरे के म्‌ः में बध जाय, तथा ि 
गे जाप पार एक दूसर कं स्ाव बअमन्चूत्र न वध जाय, त जन 
क्प्टो ले बआचच फेदअओओचि बअचतजजेा अड्डे ननचा हुए >> जे सुचचस के सब 
कुपष्टा कभझार कर नाच आज हम देव हुए हू, व सब पत्र समाप्त 
हो जाय। 
धर ५ 
जेफडिद्न ह्न्‍ल फमंइओनण सजस्‍पे झअंओतण डा १ >>>०5 वा + ण्मसी 
कद हम एसा करत क्हाह हम तो आज-कल एसी जिन्दगी 
दिताने के हझादी हो गय है, जो उपरोक्त वि के सवंधा विपरी 
छान कु झादा हा गप ह, जा उपरोक्त विचार के सवथा विपरेत 


हू। हमने इस वात को स्वय-सिद्ध सत्य मान रक््खा हूँ कि सम्पत्ति 
सानीवाद और ऊँचो सामाजिक 
नजर - अथवा पद प्रतिष्ठा काझहे 

स्थाद अथवा पद-प्रतिष्ठा का दछोतक हे, छ्लिसके द्वारा हम रोटो के 


प्र ; कते है | हम योग्डारीफ़ के 
जिस करन ने दंच सकते है । हम बाग्चाराफ़ के 





नन्तव्य कया विश्लेषण 
पही यह मान लेना चाहते हैं कि उसकी योजना सकीर्णे, 
इकसनतजा सारहीन सैर मसजता-पर्ण हें  लेक्षित ह्मक्तो चाहिए कक 
हूेन उस नल्तव्य गा साववानी के साथ विश्लेषण करें और फिर इ 


ाद जाए निशयद व्डाजः रिज> >>- 


नर्घय करे जि वह नही हैं जथवा गलत | 
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हम लोग सब प्रकार के धारमिक ओर राजनंतिक सिद्धान्तों की 
आलोचना एवम्‌ जाच-पडताल किया करते हेँ। श्राज हम वोण्डारीफ 
के सिद्धात की भी जाच पडताल कर डाले । सबसे पहले हमें इस वात 
पर विचार करना चाहिए कि अगर बोण्डारीफ के मत्तत्य के अनुसार 
धघाभिक शिक्षा द्वारा रोटी के लिये श्रम करने के सिद्धात पर प्रकाज 
डाला जाय और सब लोग परिश्रम के इस पवित्र और प्राथमिक नियम 
को मानने लगे , तो इसका परिणाम क्या होगा ? 


उस अवस्था में सब-के-सवब मनृप्य हाथ से काम करने दग जावंगे 
और अपनी-अपनी मेहनत से कमाई हुई त्रीजो का उपयोग करने लगेगे $ 
तव अनाज ओर मनुष्य की प्रारम्भिक आवध्यकताओ की दूसरी चीजें 
खरीदने और बेचने के पदार्थ नदी रह जायगे। 


इसका क्या परिणाम होगा ? 

परिणाम यह होगा कि भविष्य में लोग भूखे, प्यासे, नगे और दरिह 
नही रहने पावंगे । अर्थात्‌ अभाव के कारण मत्यू के ग्रास न बनेंगे। 
भ्रगर किसी देवी प्रकोप अथवा अन्य द्भग्य-पूर्ण परिस्थितियों के 
कारण उस समय कोई आदमी अपने और अपन परिवार के लिये पर्याप्त 
ग्रनन उत्पन्न नही कर सकेगा तो उसका कोई पडीसी जिसने अच्छी 
परिस्थितियों के कारण विपुल मात्रा में अन्न पैदा कर लिया होगा, उस 
आदमी के लिये आवश्यक अन्न की पूर्ति कर देगा। वह सुज्ञी से ऐस 
करेगा, कारण जब अन्न बिकेगा नहीं, तो फिर उसका दूसरा उपयोग 
भी क्या होगा ? उस समय मनष्यो को इस वात का प्रदोभन भी नहीं 
होगा कि वे अभाव के मारे चालाकी अथवा जोर-जवरद॑स्ती से श्रपने 
लिये गोटी प्राप्त करें । और जब उनके आगे ऐसा प्रलोभन न होग, 
तो वे घालवी श्ौर टिसा का आश्रय भी न लेंगे। जो अमाव आज 
उन्हे धर्नेतिक उपायो का आश्रय लेने को विवश बरता हूँ उस समय 


बह टूर हो चुकेगा। 


उद्योग 'भैर झालस्प १०१ 


उन झदस्था में भी अगर कोई ज्ञादमी ख्राचाकी अवबवबा हिला का 
आप्तय लेगा, तो जाजकुल की भाति उसकी वजह यह हमिज नहीं होगी 
कि उसको इस प्रकार के दुष्कर्म करने की जावश्यकता हैं, वल्कि उसकी 
चजह सिफे यह होगो कि वह ऐसे काम करना पसन्द करता हू । 


न ही उस समय दुर्वल मनुष्यों को--उन मनुष्यों को जो किसी 
कारणपदण कऊपनी रोटी खुद कमाने मे भ्रममयं होगे अचबवा जिन्होंने 
झपदी कमाई के साधव को किसी प्रकार खो दिया होगा--रोठो के लिए 
झपदने परीरों अथदा कमो-कऊनो ज्ञात््माज्षा का बच ने की आवश्यकता 
होगी । 

उस समय आजकल की तरह यह जाम कोशिण भी न होगी कि 
खुद तो ऊुपनी रोदी के लिए परित्रम न किया जाय और दूसरो से 
परिश्रम करवाया जाय, बर्थात कमजोरों को उनकी घक्ति से अधिक 
संगम लेकर कचलने की क्ोणशिन की जाय और बलवानो को परिश्रम से 
दि ल्कुल ही मृकत कर दिया जाय । 


सराजकल मनुष्यों का दिमाग इस वात्त में ख्॑ नही होता कि श्रम- 
हल्का किया जाय, वह तो इस वात में खचे 
कस प्रकार जालसियों के कानस्थ को हल्का और जाकर्पक 
इनाया जाय । उस समय नदुष्यों की यह बृत्ति न होगी। जब सब 
करेगे प्रौर इसक्षो प्रथम मानव-नियम समझकेंगे, 
से चल निक्‍जेगी। मूर्खो ने गाड़ी को उलट 
वर खीच रहे हेँ।इस गाड़ी को हम पुना 


९ देंगे । परिणाम यह होगा कि गाड़ी दूटने से बच 


स्रिचक- 
छजीवियो प्‌ घू जवचत को्‌ 


॒द् 


2५ 
हा 
4 2] 
० 
जि 
3॥ 





ब्गसानी से चलने लगेगी 
॥ ता चलन लगगा। 


करने के सिद्धान्त को नही मानते और 
उे धृषा की दृष्टि से देखते है । यह हैँ हमारे आजकल के जोवन की 
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जीवन को सुघारने की कोशिये ठीक वैसी ही 
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ज॑सी कि पहियो को आकाण की शोर करके गाडी को खींचने कहे 
कोशिय हो सकती है | जबतक हम गाडी को उलट कर रास्ते पर 
खडी नही कर देते, तवतक हमारे सारे सुधार निष्फल सिद्ध होगे । 
सक्षेप में बोण्डारीफ का यही विचार हैँ ओर में इससे पूरे तौर 
पर सहमत हू । यह सारा मामला मेरे सामने पुन इस रूपमें उपस्थित 
होता है -किसी जमाने में लोग एक दूसरे को खाजाते थे । जब मनुष्यों 
के भ्रन्दर पारस्परिक एकता की भावना का उदय और विकास हुआ 
तो इस प्रकार का पैशाचिक कार्य असभव हो गया और लोगो ने एक 
दूसरे को खाना छोड दिया । इसके बाद ऐसा जमाना आया, जब 
लोगो ने हिसा और जोर-जवर्दस्ती के द्वारा अपने साथी मनुष्यों के 
पसीने की कमाई पर नाजायज कब्जा करके उन्हे अपना ग्रुलाम बना 
डाला । लेकिन मनुष्यों की चेतना-शक्ति का और अधिक विकास हुआ 
श्रौर यह कार्य भी अवश्रसम्भव हो गया । यद्यपि अब भी छपे-हुए तरीकों 
से वल प्रयोग होता है, तथापि उसका वह स्थूल रूप नष्ट हो चुका है-- 
श्र्यात्‌ अब लोग दिन-दहाडे एक दूसरे की कमाई नही हडपते । आजकल 
इस हिंसा और बल-प्रयोग ने जो स्वरुप धारण कर रकखा हे, वह यह 
है कि कुछ लोग दूसरे लोगो की श्रावश्यकताओो और अभावों का लाभ 
उठाकर उनका शोषण करते हे । बोण्टारीफ की सम्मति में वह जमाना 
भी बहुत जल्द बआनेवाला है, जब लोगो के अन्दर मनुष्य-जाति की 
एकता की भावना इतनी अधिक विकसित हो जावेगी कि मनुष्यों के 
लिये दूसरे लोगो की आवश्यकताओं भूख, प्यास, श्र सर्दी-गर्मी--का 
लाभ उठाकर उनका शोपण करना ग्रसम्भव हो जावेगा । और जब रोटी 
के लिये मजदूरी करना लोग अपना एक श्रनिवाय कतंव्य मानने लगेगे 
और जावन की प्राथमिक जावश्यकताओं के पदार्थों का सरीदना-वे वना 
बन्द कर देंगे, तो वे आवश्यकता पटने पर एक दूसरे के लिर भोजन 
बस्त्र सुलभ करना अपना आवध्यक कर्तव्य समभेगे ।. 
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इस मामले पर दूसरे दृष्टि-कोण से विचार करते हुए में ब्रोण्डारीफ 
हाय प्रस्तुत समस्या को निम्नलिखित रूप में समझता हू --हेँमने 
वहधा लोगो को यह कहते हुए सुना ह कि केवल नकारात्मक नियम और 
धामिक झादेश सामाजिक सुधार के लिए काफी नहीं हे” हमको तो 
स्दीकारात्मक नियमो की--ऐसे नियमों की जो हमे बतलावे कि अमुक- 
पमुक कार्य हमको करने चाहिए--- जरूरत हुँ ।” ईसा मसीह के निम्न- 
लिखित पाच चादेण हे--१ किसी को तुच्छ अथवा अ्रान्त-चित्त मत 
समभो झौर न किसौ के प्रति कोघ करो २ स्त्री-सम्भोग को आनन्द 
का विषय मत समको" झौर चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, जिस-किसी के 
भा साथ तुम्हारा एक छार वेवाहिक सम्बन्ध बछंघ चुका हैँ, उसका 
साथ मृत्यु पर्यदत मत छोडो, ३ किसी के आगे सौगन्ध न खाग्रो, 
न अपनी स्वतत॒ता ही किसी को वेचो ४ दूसरों के आक्रमणो और 
जोर-जव्देस्ती को सहन करो , हिंसा के द्वारा उनका कभी प्रतिकार 
मत करो और ५ किसी भी मनुष्य को अपना छात्र मत समझो; 
दल्कि अपने घत्रुओ से भो अपने मित्रो की भाति ही प्रेम करो। लोग 
प्रन्सर इस बात वो शिकायत किया करते हं कि ईसामसीह के थे 
एचों श्रादेण हमको केवल यह इतलाते हू कि मनुष्य को अमृक-अमुक 
व्यम नहीं लऊरने चाहिए | छेकिन ऐसा कोई भी आदेश अथवा धार्मिक 
नियम नहीं हैँ जो हमको यह वतलावे कि मनुष्य को अमक-प्रमक 
काये करने चाहिए। ले ० 

और यह बात सचमृच बडी विचित्र मालूम होती हूँ कि ईसा 

हज उपदेशों मे इसी प्रकार के निश्चित आदेश नहीं है कि 
भरुप्य को श्वमुक-प्रमूक कार्य करमे चाहिए | छेकिन 


यह्‌ 
दांत सिर्फ उन्हीं लोगो को विचित्र मालम हो सकती हैं, 
रा इसा के उपदेशों म श्रद्धा नहों हें। अन्यथा उन 
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ईसा सत्य का पुजारी था । उसने सत्य की जो शिक्षा दा, उसका 
हम शआदेशो और घामिक नियमो में नद्ती ढू ढ़ सकते, बल्कि उसकी हम 
सिर्फ एक ही घ्रीज मे पा सकते हे | वह चीज है उसके द्वारा हमारे 
सामने रकखा गया मनुष्य जीवन का नया आदर्श | मनुष्य जीवन के इस 
नवीन आदर्श का सार यह है कि व्यक्तिगत सुख के द्वारा जीवन और 
उसके शुभ फलो को प्राप्त नही किया जा सकता, जैसा कि साधारणतः 
लागो की घारणा है, उन्हे तो परमात्मा और मनुष्यो की सेवा करने से 
द्वी प्राप्त किया जा सकता है | यह ऐसा श्रादेश नही है, जिसका किसी 
प्रतिफल की आश्या से पालन किया जाय. और न यह किसी रहस्यपूर्ण 
भौर श्रवोधनीय पदार्थ की रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही हूँ ; बल्कि यह 
मनुष्य-जीवन के पहले से छिपे हुए एक नियम का केवल उद्धाटन मात्र 
हैं । इसके द्वारा हमको यह लाभ होता हैँ कि जब हम इस सत्य को 
समझ लेंगे, तभी जीवन हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकेगा । इसलिए 
ईसा की सम्पूर्ग स्वीकारात्मक थिक्षा इस एक बात में व्यक्त्र कर दी 
गई हूँ- ईश्वर से प्रेम करो और श्रपने पडोसी से भी उसी तरह प्रेम 
करो जिस तरह तुम अपने-आप से एवम्‌ अपने कुटुम्बियो से प्रेम करते 
हो । इस उपदेश पर कुछ लिखना तथा इसका विस्तार करना असम्भव 
है । यह उपदेश सम्पूर्ण है, क्योंकि इसके अन्दर सब कुछ समाया हुग्ना, 
हैं । यहूदी-धर्म भोर बौद्ध-धर्म के आदेशों या घामिक नियमों की भाति 
ईसामसीह के आदेछ श्रौर धामिक नियम भी मनुष्यों को सिर्फ उन 
परस्यितियो का सकेत्त मात्र करते हे, जिन में दुनिया के मायाजाल 
मनृष्यो को जीवन के सच्चे प्रयोजन से भटका देते हे। और यही 
वजह है कि धामिक श्रादेण ग्रौर धामिक नियम ससार में अनेक हो 
सकते हूँ, लेकिन मनुष्य-जीवन सम्बन्धी स्वीकारात्मक क्षिक्षा--इस बात 
वी शिक्षा कि मनृप्य को क्या करना चाहिए-सिर्फ एक ही हो सकती है । 

प्रत्येक मनृप्य का जीवन कही-न-कही जा रहा हैँ । चाहें उसकी 
इच्छा हो या न हो, वह हिलता-दुलता हूँ, कर्म करता है-जीवित 
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रहता है । ईसा ने मनृष्यो को जीवन का राजमार्ग बतला दिया और 
साथ हो उस सच्चे मार्ग से भटकाने वाले रास्तो की ओर भी सकेत 
कर दिया । इस प्रकार के सकेत अनेक हो सकते हे। यही घामिक 
आदेश कहलाते है । 
ईसा ने इस प्रकार के पाप धामिक ब्रादेश दिये हे, और सब 
आदेश ऐसे हे कि श्लाज भी इनमे से एक में भी कोई कमीवेशी नहीं 
की जा सकती । लेकिन जीवन के राजमार्ग की दिशा सिर्फ एक ही 
बतलाई गई हूँ, क्योकि एक निश्चित दिणा को बतलाने वाली सीधी 
लाइन एक ही हो सकती है । 
इसलिए यह विचार, कि ईसा की शिक्षा में केवल नकारात्मक 
पादेश ही है भौर स्वीकारात्मक एक भी नही है, सिर्फ उन्ही लोगो 
को सच्चा प्रतीत होता है, जो या तो सत्य की शिक्षा अर्थात ईसामसीह 
हारा इज्धित जीवन के सच्चे मार्ग की दिशा नही जानते, या उस शिक्षा 
में विश्वास नही रखते । लेक्नि जो लोग ईसा द्वारा बतलाये गये 
जीवन-मार्ग की सत्यता में विश्वास रखते हे, वे उसके उपदेष्ो में 
स्वीकारात्मक आदेशो को द्‌ ढ निकालने का प्रयत्व नही करेंगे। इन 
लोगो को ठो जीवन के सच्चे मार्ग की शिक्षा से उद्भव होने वाले 
समस्त स्वीकारात्मक कार्यो का चाहे वे कार्य कितने ही भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के क्यो न हों हमेशा स्पष्ट और निस्सणयास्पद रूप से पता होता है । 
डस जीवन-मार्ग में श्रद्धा रखने वाले लोग, स्वय ईसामसीह की 
उपमा के भ्रनुसार, निर्मेद जल के महान स्रोत की भाति होते है। 
उनके सारे कार्य इस जल के प्रवाह के समान होते है । यह जल बाघाओं 
घोर आपत्तियो की पर्वाह किये बिना सत तरफ वहा करता है । ईसा 
छो शिक्षा में प्रद्धा रखने दाले ग्रादमी के सामने यह सवाल कभी पैदा 
ही नहीं होता कि उतको किन-क्नि स्वीकारात्मक आदेशों का पालन 
करना चाहिए, ठीक इसी प्रवार जिस प्रकार कि भूमि में से फूट कर 
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बाहर निकलने वाछे जल-खोलत के सामने यह सवाल पैदा नहीं हाता कि 
वह किघर वहें ओर कित्रर ने बहे । वह तो वह निकलता 
हैं ग्रौर भूमि, धास, वृक्षो, पक्षियों, पशुओं और मनृप्यों की प्यास 
बुकाता जाता है । 


और जो आदमी ईसामसीह् की शिक्षा में श्रद्धा रखता है बह भो 
ठीक ऐसा ही करता हैं । 


ईसामसीह की शिक्षा को मानने वालाआदमी यह कभी नहीं पूछेगा 
कि वह क्‍या करे। जो प्रेम उसके जीवन की प्रेरक-घक्ति बना हुआ हैं 
वह उसको निश्चित और अनिवार्य रूपसे वतलादेगा कि वह कहाँ काम 
+ कीनसा काम पहले करे और कौनसा बाद में । 
थोडी देर के लिये हम यहा पर ईसामसीह की शिक्षा के श्रादेथों 
को एक भोर रख देते हे, जो इन बातो से प्र्ण रूप से भरे हुए हूँ कि 
प्रेम का सर्वेप्रथम और अ्रत्यन्त आवश्यक कार्य यह है कि हम भूखों को 
भोजन दें, प्यासों को जल पिलाबे वस्व॒हीन लोगों के घरीरो को कपडे 
से ढर्क, और दीन-हीन, असहाय, ग्रनाव व्यक्तियों तथा कैदियों की सहा- 
यता करें| हम यहा पर केवल अपनी विवेक-घक्ति से काम छेना चाहते 
हमारी ब॒द्धि, हमारी आत्मा और हमारी अन्त स्फूति सब के सब हमको 
इस वबान के लिए बाध्य करते है क्रि जीवित मनुष्यों के प्रति प्रेमपर्ण सेवा 
का कोई दूसरा कार्य हाथ में लेने से पर्व सबसे पहले हम अपने मानव 
बन्यओ की कष्टो और मत्य से रक्षा करके उनकी जिन्दगी को कायम 
रकेते ओर उन्हें उस मृत्य से बचाने जो प्रकृति के साथ उनके दस्‍्साध्य 
संधपं में पग-पग पर उनके सामने आ खड़ी होती हे । दूसरे छाव्दों मे 
हम लीगो को सनप्य-जीवन के लिये परमावब्यक परिश्रम के कामों में- 
जमीन में किये जाने बाले प्राथमिय, कठोर प्र नारो श्रम के कार्यों 
में--.हिस्सा वटाने के लिए आदेश दिया गया हें 
जिस प्रकार कोई जदच्चोत यह प्रश्न नहीं पूछ सज़ता कि में 
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अपना पानी किस तरफ बहाऊ 7--ञ्राया घासो और वृक्षों के पत्तों 
पर छीटे डालते हुए ऊपरकी तरफ पानी बहाऊ या घास और वृक्षो की जडो 
में पानी पहुचाते हुए नीचे की तरफ अपने पानो को बहाऊ ” उसी तरह 
से सत्य की शिक्षा में श्रद्धा रखने वाला आदमी भी यह प्रश्न नही पूछ 
सकता कि मरूको सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए ?--आया 
मे लोगो को विद्या पढाऊ उनकी रक्षा कर, उनका मन बहल।ऊ शौर 
उनके सामने जीवन के सुख-साधनो को प्रस्तुत करू, या जीवन-धारण 
करनेके लिए आवश्यक सामग्री के अभाव मे उन्हे नष्ट होने से बचाऊ ? 
और जिस प्रकार किसी-किसी खल्रोत का जल भूमि को तृप्त करने के 
बाद ही जमीन की सतह पर बहने लगता हे और तालाबो को भरता एवम्‌ 
मनुष्यो और पशुओं की प्यास बुभाता है, ठीक उसी प्रकार सत्य की 
शिक्षा में श्रद्धा रघने वाला पुरुष मनुष्य-जाति की प्राथमिक श्रौर 
परमावच्यक आवश्यकताझो (मागो) की पूि करने के बाद उनसे कम 
आवश्यक आवश्यकताओ की पूछति के कार्य में हाथ लगा सकता हैं । 
जब तक वह भूखे लोगो की भूख नही दुकझा लेता और जीवन-सामग्री की 
पूति के सघएं में उनको नप्ट होने से नहीं बचात्ता, तततक वह दूसरा 
कोई काय अपने हाथ में नही ले सकता । जो मनप्य सत्य और प्रेम 
की शिक्षा का अनुकरण वचन से नही प्रत्यूत मन, वचन, कर्म सभी से 
कर रहा हँ, वह इस बारे में कभी गलती नहीं कर सकता कि उसको सब 
से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए । जिस मनृष्य ने इसरे लोगों की 
सेवा को ही अपने जीवन का प्रयोजन समझे रकखा हैं, क्या वह कभी 
ऐसी भयकर भूल करेगा कि बेला, सारगी और हारमोनियम वजाकर 
वढिया बढिया ग्राभूषण तब्यार वरवे, अथवा गोला, वारूद तथा तोंपे 
बनाकर भूझे ओर नगे लोगो की सेवा करना प्रारम्भ करे । 

प्रेम इतना मूर्ख नहीं हो सकता । 

जिस प्रकार किसी आदमी के प्रति हमारे मन में प्रेम हो और यदि 
हम उसको भूखा मरता हआ देखें तो हमे हमारा प्रेम उसको उपन्यास 
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सुनाने का आदेण नही देगा जीर यदि वह आदमी नगा हैँ, तो हमारा प्रेम 
इस बात को भी वर्दाइत न करेगा कि हम उसको कपडे पहनाने के बजाय 
उसके कानो में बहुमूल्य वालिया पहना दे, ठीक इसी प्रकार मनृष्य- 
जाति के प्रति हमारा प्रेम हमको इस वात की इजाजत नही देता कि 
हम उसके सुख से रहने वाले अग का मनोरजन करते रहे और उसके 
भूखे शरौर नगे अग को जीवन-सामग्री के अभाव मे मर जाने दे । 
सच्चा प्रेम,--वह प्रेम जो केवल णाब्दिक ही न हो, वल्कि जायें में 
भी परिणत किया जाय--कभी अविवेकपूर्ण नहीं हो सकता | वह तो 
हमको सच्ची अनुभूति और सच्ची विवेक-शक्ति प्रदान करत। है । 


ओर, इसलिए, जो मनुष्य इस प्रकार के विज्ुद्ध प्रेम मे ओत- 
प्रोत होता है, वह अपने कर्त्तव्य के बारे में कभी गलती नही करता । वह 
तो सबसे पहले उसी कार्य को करता है, जिसको मनुष्यो के प्रति उसका 
प्रेम सवसे आवध्यक बतलाता हँ। इस प्रकार वह उसी कार्य को 
करता हूँ, जिससे भूसे, नगे, ठट से ठिठुरते हुए और परिश्रम के भार से 


दवे हुए मनुष्यो के प्राणो की रक्षा होती हैं| लेकिन यह्‌ कार्य प्रकृति 
के साथ प्रत्यक्ष समघप॑ करके ही किया जा सकता हैं । 

जब मनुष्यों का अ्रधिकाथ समुदाय खतरे में हो, भूखा और नगा 
हो और जीवन-मामग्री के अभाव की पूर्ति के तिए घोर संघर्ष कर रहा 
हो, तव वे ही लोग इस दुसी समुदाय को मदद न पहुचाते हुए दूर 
खडे तमाशा देख सकते है, जो अपने आपको तथा दूसरो को धोसा 
देना चाहते हैँ। ऐसे ही लोग दूसरे लोगो का बोक बढ़ाते हुए भी 
पने आपको झीर अपनी आँखों के सामने नप्ठ होने वाले सदूरे 
मनुष्यों को यह पिव्वास दिला सकते हे कि वे उनकी रक्षा करने के 
साधन ढू ढ़ रहे हू अथवा ढू ढने में तत्लीन हूँ । 

कोई भी दाद्ध हृदय व्यक्ति, जिसने दूसरों की सेवा करना द्वी 
अपने जीवन का उद्देश्य समन रखा है, अपने मह से ऐसी बात नहीं 
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कहेगा । अधवा यदि वह इस वात को कहता हूँ,तो उसकी आत्मा 
उसके इस भ्रम का कभो समर्थन नही करेगी, बल्कि उसको अपने कथन 
का प्रतिपादन शक्षम-विभाजन के कुटिल सिद्धान्त में से ढू ढना होगा। 
कनपपुशियस से लगाकर महम्मद साहव तक सच्ची मानवीय बुद्धिमत्ता 
के जितने भी अवतार हुए है, उन सब के अन्दर उसको यही एक सत्य 
वराबर दृष्टिगोचर होगा (और ईसाई घममम-गन्‍्यों मे यह सत्य और 
भी अधिक स्पष्टतापूरवंक दिखलाई पडेगा) कि मनुष्य छूसरो की सेवा 
श्रम-विभाग के सिद्धान्त के पनुसार नही, बल्कि सबसे सरल स्वामा- 
विक सौर एक मात्र आवश्यक्त तरीके से करे. अर्थात्‌ वह वीमारों, 
गरीबो, भूखो, नगो और केदियो की सेवा करे । और वोीमारो, गरीबों, 
भूखो, नगो एवम्‌ कंदियों को अपने खूद के तात्कालित प्रत्यक्ष परिश्रम 
द्वारा ही नहायता पहुचाई जा सकती हे--क््योकि वीमार, भूले और 
सगे लोगो के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करवा कठिन होता है, 


दे तो मूख और ठड के मारे मर जाते हैं । 


जिस आदमी ने सत्य की शिक्षा को अगीकार कर लिया हूँ और 
जिसने बपने जीवन का लक्ष्य दूसरों की सेवा करना निरदरिचत किया 
हैं, उस आदमी का जोवन उसको वाइविल के आरम्भ में व्यक्त किये 
गये इस प्रधमिक नियम की ओर ले जायगा कि, “मनुष्य को चाहिए 
कि वह अपने पसीने की कमाई से अपना उदर पोषण करे ।” बोण्डारीफ्‌ 
इस निउम को 'सदसे पहला! नियम कहता है, और इसको सर्वसाधारण 
के सामने स्वीकारात्मऊ जादेश के रूप में रखता है । 

धौर जो लोय ईंसामसीह द्वारा व्यक्त किये गये मनृष्य-जीवन के 
तात्यं को स्वीकार नहीं करते है, उनके लिए तो यह सचमूच 
स्वीकारास्मक नियम है | ईसा के पहछे के लोगो के लिये यह ऐसा ही 
नियम था, और छो इंसा को शिक्षा को नही मानते, उनके लिए यह 
लाज भी ऐसा ही दना हुत्ना हें । इस आदेश का यह तकाजा है कि 
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हममे से प्रत्येक व्यक्ति को धर्म-ग्रन्थों में व्यक्त और हमारी वृद्धि 
द्वारा अनुमोदित परमात्मा के नियमानुसार---अपना उदर-पोषण 
अपने निज के परिश्रम से ही करना चाहिए । यह स्वीकारात्मक- नियम 
था, और जब तक सत्य की विक्षा द्वारा मनुष्य-जीवन का तात्त्प्य 
मनुष्य को ज्ञात होता रहेगा, तवतक यह नियम स्वीकारात्मक ही रहेगा। 


परन्तु ईसामसीह ने मनुष्य-जीवन का जा उच्च आदर्ण हमारे 
सामने रखा हे, उसके अ्रनुसार रोटी के लिए मजदूरी करने का सिद्धान्त 
पहले के समान प्रक्षुणण रहते हुए भी ईसामसीह की मनुष्य-सेवा 
सम्बन्धी एक मात्र स्वीकारात्मक शिक्षा के भली भाति अनुकूल बैठता 
हैं। इसलिए इस नियम को अ्रव हमे स्वीकारात्मक नही, प्रत्युत्‌ 
नकारात्मक ही समझना चाहिए । ईसाई दृष्टिकोण से यह नियम 
हमारा ध्यान एक प्राचीन माया-जाल की ओर आकपित करता हैं; 
श्रौर मनुष्यों को बतलाता हे कि जीवन के सच्चे मार्ग से इधर-उधर 
ने भटकने और उस पर दृढतापूवंक आरूढ रहने के लिए उन्हे किन- 
किन बातों से बचते रहन्ग चाहिए । 
जो ,लोग सत्य की इस शिक्षा को नही मानते, तथा जो लोग पुरानी 
चाइबिल के अनुयायी हे उनके लिए इस नियम का अर्थ निम्नलिखित 
है --“अपनी रोटी अपने निजके हाथो से परिश्रम करके उपाज॑नकरों ।/! 
लेकिन ईसाई धर्म के अनुयायी के लिए इस नियम का तात्पर्थ नफारा- 
श्मक हैं । उसको यह नियम कहता हैँ कि, “जबतक तुम दुसरो के परि- 
अ्रम से उपाजित पदार्थों का उपभोग करते हो और अपने हाथों से 
अपनी आजीविका पैदा नहीं करते, तवतक तुम यह न समझो कि तुम 
दूसरों की सेवा कर सकते हो । 
यह नियम प्रत्येक ईसाई का ध्यान उस अत्यन्त प्राचीन और भयकर 
प्रलोभन की ओर आक्पित करता हूँ, जिससे मनुप्य-जाति पीछित हैं 
बोण्डारीफ की शिक्षा का उदेश्य इसी प्रतोभन (जिसका परिणाम अत्यन्त 
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अगमकर हे और जो इतना प्राचीन हँ कि उसके बारे में यह कहना भो 
हमारे रे लिए कठिन हूं क्कि यह मनुष्य का स्वाभाविक सस्कार नहीं, वल्कि 

शक अ्रम-मात्र है) का विरोध करना और इस प्रलोभन एवम्‌ उनके 
परिणामों को ज्नता के सामने असली रूप में रख देना हूँ । क्या पुरानी 
वाइविल पर विघ्वास रखने वाले, क्या नई वाइविल को मानने वाले 
और क्या दाइबिल को न मानने और अपनी विवेक-शक्ति पर भरोसा 
रखने वाले---इन सद्व लोगो को समान रूप से वोण्डारीफ की शिक्षा के 


अवुसार झ्ाचरण करना चाहिए । ४ 





में इस निद्धान्त की सच्चाई को प्रमाणित करने और इ सके खिलाफ 
पेश की जाने दाली उन तमाम पेचीदा श्रौर तरह-तरह की दलीलो को 
भूठा सादित करने के लिए जो हम सव की जबानो पर हर समय 
तेय्यार रहती है बहुत-कुछ लिख सकता था और मेने बहुत-कुछ लिखा 
नी होता ॥। पर सच दात ता यह ह कि हम लोग इस वातको जानते हें 
कि सद दोष हमारा हैँ, और इसलिए हम लोग अपनी गलती का 


अ५चत्य सद्ध करन का सददा तत्ौतर रहत हू । इसलिए में इस सम्बन्ध में 
“कितना ही विक्तारपूर्वक और क्तिनी ही उत्कृष्ट भाषा में अपने विचार 


अकट क्यों न करन और मेरे विचार क्तिने 
कट क्यों न कर और मेरे विचार क््तने ही तकसन्सम्मत कया न हा, 


अपने पाठक्ये का समावान तवतक नही कर सकू गा, जवतक 





। 


र् 
/ 


३ 


सास 


उन्ही दृद्धि मेरी दुद्धि के विरुद्ध प्रड्मी रहेगी ओर उनका हृदय वज्‌ की 
भाति निप्दर और उर्फ 


ह्फ की तरह ठण्डा बना रहेगा। 


(/॥ 


झकौर इसलिए में 


अपने पाठक्षो से अनूरोध करता हू कि थोड़ी देर 
के लिए दे ऋपनी दुद्धि 


की उडाने भरना वन्द करदे | उन्हे न तो मेरे 
जी जत्रत हैँ और न कसी वात को सावित करने 
को ही । भेरा अनूरोध उनसे यह है कि वे क्ेठल अपने हृदय को टटोलें 
ओर उनसीसे ऋपने सदालो और दलालो का जवाब मांगे । आप चाहे कोई 


सी क्‍योनहो कितने ही 


दनने ही दुझ्चाग्र-इंडि क्योन हो, बपने 


साथ वाद-विवाद करने 


आस-पास 
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वालो के प्रति कितने ही दयावात क्‍यों न हो, आप कितने ही 
ऊँचे पद प्रतिष्ठा वाठे क्‍यों न हो, फिर भी में आपसे 
पूछता हु भोजन करते समय और राजनेतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक 
आयुर्वेदिक भ्रथवा शिक्षा-सम्बन्धी समस्यथाओ्रो की मीमासा करते समय 
पदि आप अपने दर्वाजे पर किसी नगे, भूखे, ठड से ठिठुरते हुये, वीमार 
प्रौर कष्ट पीडित मनुष्य को देखे श्रीर उसका करुण-क्रन्दन सुनते, तो क्या 
आ्राप चुपचाप बैठे रह सकते हे--क्या आपके दिल में जरा भी वेदना, 
ज़रा भी सहानुभूति का भाव जागृत नही होगा ? नही, ऐसा हगिज नही 
हो सकता । तो फिर ऐसे कष्टपीडित लोग तो हर वक्‍त हमारे झ्रास-पास 
मडराते रहते हे । अगर हमारे दर्वाजे पर न सही, तो हमारे घर से दस 
कदम अथवा दस मील के फासले पर अवश्य ऐसे व्यक्ति मिल जावेगे । 
वहा पर वे लोग मौजूद हैं और आप इस बात को जानते हे । 

और आपको ऐसी शान्ति, ऐसा आनन्द कहा मिलेगा, जो उपरोक्त 
प्रसलियत के ज्ञान से विषाक्त नही हो चुका हूं ? श्राप उनको अपने 
दर्वाजे पर न देखने पावे, इसलिए आप सींखच लगाकर या प्रपनी निष्ठु- * 
रता से उन्हे अपने से दूर रखते हे, या खुद ऐसी जगह चले जाते हूं, जद्दा 
पर वे दिखलाई न पडे । फिर भी वे सर्वत्र विद्यमान हें । 

श्रौर अगर श्रापको कोई ऐसा स्थान मिल जावे, जहा आप उनको न 
देख सके, तो भी आप सत्य ओर परमात्मा से बच कर कहीं नहीं जा 
सकते । तब फिर प्रइन यह उठता हूँ कि ऐसी अ्रवस्था में करना क्‍या 
चाहिए ? 

आपको क्या करना चाहिए-इस बात को आप जानते हे और सत्य 
की शिक्षा से भी आपको इस बात का पता लग जायगा ॥ 

ऊपर से उतर कर नीचे झाजाओ-नृम्फों यह जो गढा दिखाई 
पडता हैं, वह दरभश्रसल ऊपर वी सतह हँ-और जो लोग भूखों के 
लिए भोजन पैदा करते और नगो के लिए वस्त्र तेयार करते है उनके 
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ध्ु 


साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खड़े हो जाझ्ो । मन मे जरा भी मिकक 
अथवा भय न लाओ, ऐसा करने से तुम्हारा जरा भी नुकसान नहीं 
होगा वल्कि सब त्तरह से तुम्हारा लाभ ही होगा। सर्वन्‍साधारण की 
श्रेणी मे अपना सलाम लिखा लो और अपने नाजुक, कमजोर एवम्‌ अ्रन 
भ्यस्त हाथो से भूखो को भोजन और नगो को कपडा देने वाले प्राथ- 
मिक्र कार्य में लग जाप्रो, रोदी के लिए श्रम करो, प्रकृति के साथ संघर्ष 
करो, तब झपने जीवन मे पहली वार तुमको इस वात का पतुभव 
होगा कि तुम दृढ़ भित्ति पर खडे हो । साथ ही तुमको यह भी प्रनुभव 
होगा कि तुम्हारे अन्दर सच्ची शाति है, तुम स्वतन्त्र हो, स्वावलम्बी हो 
छुमने दृढनायूवेक पैर जमा रकखे हे और तुम अपनी यात्रा] के अन्तिम 
सिरे तक पहुचर चुके हो | इसके अतिरिक्त तुम उस परिपूर्ण, निर्मेल और 
निविकल्प, आनन्द का भी उपभोग करोगे, जो और कही नही पाया 
जाता झौर जिसकी रक्षा न तो अपने घरो मे दरवाजे बना देने से होती 
हैं झ्लौर न खिडिकियो तथा वेठको में पर्दे डान देने से हीं। 


तब तुम्हे ऐसे-ऐसे नूतन आनन्द प्राप्त होगे, भिन्‍हे तुमने पहले कभी 
अनु भव नहीं किया होगा । तव तुम अपने जीवन में प्रथम बार उन मज- 
दूत और नीवे-थादे लोगो-अपने मानव वच्च॒श्नो-से परिचय प्राप्त करोगे, 
जो अब तक दर रह कर तुम्हारा भर्य-पोषण का ते ज्हे 


हैं, और उस 
ममय तुम्हारे अध्चये का ठिकाना नहीं 


हेंगा, जब तुम उनके अन्दर ऐसे- 
ऐसे सदुगगों को देखोंगे, जिनको तुमने पहले ऋभी-नहीं देखा था-नुम्हा रे 
साथ वे इतनी विनय इतनी शिष्दता इसदो दयालता प्रकट करेंगे कि 

सचमुच ताज्ज्व होगा तुम अपने आपको उसके अयोग्य समभोगे ) 


पर जीवन 


वन बसर करने और जीवन भर उनसे घण्ग 
नजा 


त्त्म्ह 


ग्। बढ 
2 
है 


करने के 
ए्एव पहचान लेने और अपने अनभ्यस्त हाथों से 
रने की कोशिय करने के बदले वे तुम्हारे प्रति अत्यन्त 


रक्त दक्षता प झादर एकता दाएण हुत़ा 
जु ४ । पं नाता आए थादर प्रकट कर | जुदा नत्तको त्ित्कऊ्तऊ ३. 


श्र्प्‌ 


११४ जीवन-धाषना 


डाट-फटकार की श्राज्ञा थी, वहा तुम्हे उसके सर्वथा विपरीत ग्रनुमव 
होगा । 

तब तुम देखोगे कि जिस चीज को तुम एक द्वीप समझते थे और 
जिसके बारे में तुम्हारा यह ख्याल था कि समुद्र के तृफात में इबने से 
बचकर तुमने उस पर घरण पाई है, वह एक दलदल मात्रहँ जिसम 
नुम अधिकाधिक गहरे फसते जा रहे थे। इसके विपरीत दूसरी ओर 
तुम देखोगे कि जिस चीज को समुद्र समझ कर तुम इरते थे, वह एक 
सूखा भूभाग हैं और उस पर तुम दुढता और आननन्‍्दपूर्वक निश्चिन्त 
हो कर घूम फिर सकते हो। इसके ग्रतिरिक्त दसरा कोई परिणाम 
निकल भी नहीं सकता, क्योकि तब तुम असत्य और श्रम-जाल (जिस 
में तुमको अपनी निज की इच्छा से नही, बल्कि दूसरों 'के कहने में आ 
कर फस गये थे) को तोड़ कर सत्य का आश्रय ले चुके होगे, और इंश्वर 
के उद्देश्य का तिरस्कार करने के स्थान पर उसका पूर्णतवां पालन कर- 
ने में जुट पड़े होगे। 


दर कमल गम न 


